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मं पान पा = 3.5. लीक अ 





सूल्य ।-] पांच आने। 





नामोके रूप । 
नामोके सातों विभक्तियोंके रूप बनानेकी रीति इस पस्तकमें 


देनेका प्रारंभ किया है । पाठक इसका ठीक अध्ययन करेंगे तो 
उनको संस्कृत वाक्य बनानेका उत्तम अभ्यास हो जायगा | 


साथ साथ क्रियाओंके रूपभी बताये जाते हैं | इनके अध्ययनसे ' 
पाठक क्रियापद स्वयं बनाकर उनका उपयोग कर सकते हैं । 


आशा है कि पाठक इसका योग्य अध्ययन करके दाम 
ग्राप्त करेंगे। 


स्वध्यायमडद्ट लेखक 
80 चोद दापोदर साववकेकेर 
२०।९।२५ 40 । 


उठ्रक-र. रा. ।चतामण सखाराम इवव्ट, भुबईंवभव प्रेस सब्हट्स 
आफ इंडिया सोसायटीजु होम, सेढस्ट रोड, गिरगांव-मुंबई 





प्रकाशक--श्री पाद दामोदर सात्वट्टेकर, स्वाध्यायमडल, 
ओंघ ( जि, सातारा ). 


++ 


ॐ 


संस्कृत-पाठ-माला । 





सतभ भांग | 


त जय जाता 


पाठ ९ 

सस्कृतमें वचन ” तीन हैं । माषामें केवल दो ही हैं। एक 
संख्याको “ एकवचन ” कहते हैं, और अनेक संख्याको “ अनेक- 
वचन ” कहते हैं । जैसे- 

एकः अन्व;-एक घोडा ( एकवचन ) 

वहवः अश्वाःबहुत घोडे ( अनेकवचन ) 

परंतु संस्कृतम इनके बीचमें “ द्विवचन ” भी ओर एक होता 
है जेसा- 

एकः गजः-एक हाथी ( एकवचन ) 

द्रो गजौ तदो हाथी (द्विवचन) 

वहवः गजाः बहुत हाथी ( बहुवचन ) 


हिंदी भाषाके व्यवहारमं ओर संस्कृत भाषाके व्यवहारमें यह 
वचनोंका भेद ध्यानम धरने योग्य है । 


(थे) 


इस समयतक पाठक एकवचनके रूप बनानेकी योग्यता प्राप्त 
कर चुके हैं, और वैसे रूप बनाकर कई वाक्यभी पाठक बनाने लगे 
हँ । इसल्यि अब तीनों वचनोंके रूप बनानेकी रीति ब॒तानेका विचार 
किया है। आदा हैं कि पाठक इस पाठका योग्य अभ्यास करके ' 
खब्दोके रूप बनानेकी योग्यता प्राप्त करेंगे। 

इस पाठमें अकारान्त पुल्िंग शब्दोंके सातो विभभाक्तियोंके और 
तीनों वचनोंके रूप इस प्रकार होते हैं--- 


गजः ( हाथी ) 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा गजः गजो गजाः 

संबोधन (हे ) गज ! (हे ) गजौ ! (३ ) गजाः { 
द्वितीया गजं गजो गजान 

तृतीया गजेन गजाभ्यां गनः 

चतुर्थी गजाय गजाभ्यां गजेभ्यः 

पचमी गजात्‌ गजाभ्यां गजेभ्यः 

षष्टी ` गजस्य गजयोः गजानां 

सप्तमी गजे गजयोः गजेषु 


इनके अर्थ निम्नलिखित हेति है - 
१ गज्‌ः=एक हाथी 
[जं ५ 
प्रथमा | २ गजीदो हाथी 
२ गजाः बहुत हाथी 


' (५) 


१ गजे एक हाथी : 
२ गनो=हे दो हाथिओ ! 
३ गजाः-हे बहुत हाथिओ ! 
१ गजं-एक हाथीको 
२ गजो=दो हाथियोको 
३ गजान--बहुत हाथियोंको 
१ गजेन-एक हाथीने 
२ गजाभ्यां दे हाथियोने 
३ गजेः=बहत हाथियोने 
१ गजाय-एक हाथीके लिये 
२ गजाभ्यां दो हाथियोंके लिये 
३ गजेभ्यः=बहुत हाथियोके लिये 
१ गजात्‌-एक हाथीसे 
२ गजाभ्यां-दो हाथियोंसे 
३ गजेभ्यः=उहुत हाथियोंसे 
१ गजस्य~एक हाथीका 
२ गजयोः=दो हाथियोंका 
३ गजानां =बहुत हाथियोंका 
१ गज़े-एक हाथीमं 

सप्तमी ‹ २ गजयो!-दो हाथियोंमे 

३ गजेषु-बहुत हाथियांमें 
पृवभागोमें अकारान्त पुद्धिंग शब्द बहुत आगये हैं। उनके 

रूप पाठक स्वयं इस रीतिसे बना सकते हैं। एक वचन के रूष 
तो पाठक स्वयं बना सकते ही हैं । 


संवोधन 


द्वितीया 


पंचमी 


षष्ठी 


-4| 
८, 
~ 
गा, व / कक + म + 2 भि ° वा, वः 


(९, 


द्विचचन के रूपे-्थमा, संबोधन और द्वितीया के समान 
ही हं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के भी एक जैसे हेते है! 


४५ क प होते है 
तथा षष्टी ओर सप्तमी के भी एकसे होते हैं पाठक इस समता 
को ध्यानमें धरेंगे तो द्विवचनके रूप बनाना उनके लिये सुगम 


हो जायगा | 


पहुवचनके रूपमथमा ओर संबोधन के परस्पर समान ह । 
चतुर्थी ओर पंचमी के भी समान हैं । 


हैं समानता पाठकों के ध्यानमें आनेके लिये एक और शब्दके 


रूप बताये जते है _ | 


विभक्ति 


०८ 0 ~ दूँ ^< 


| ऋ 
ह 


हरि 


9 


रख ॥ चे | 
४।॥ हइ3 


हस्त; ( हाथ ) | 
एकवचन द्विवचन 


बहुवचन | 

हस्तः हस्तो हस्ताः 
(हे) हस्त! (हे)? (हे) | 
स्तं ॥ हस्तान्‌ | 
हस्तेन हस्ताभ्यां हस्ते; | 
हस्ताय ¢ हस्तेभ्यः | 
हस्तात्‌ हट | 
हस्तस्य हस्तयोः हस्तानां | 


जो रूप ऊपरके रूपके समान हेति हैं वहां ८” ) यह चिन्ह | 
|| 


| 


| न मशीन अशीलिलर ड़ 


= व र -लननअने सह 
कड 
2 


(७) 

वाक्य | | 
सः मनुष्यः पादाभ्यां गच्छाति--वह मनुष्य (दो) पावों से जाता है। 
अहं कणाभ्यां शुणोमि-नमैं ( दो ) कानोसे सुनता हू । 
गजेभ्यः जलं देहि-( बहुत ) हाथियोंके लिये जल दो | 
तत्र गजानां पंक्ति; अस्ति-वहां ( बहुत ) हाथियोंकी पंक्ति है | 
सः वाटः शब्दान! प्रयोगं जानाति-वह बालक (बहुत) शब्दोंका 
प्रयोग जानता है । 
अश्वानां शब्दं शुणु-( बहुत ) घोडोका शब्द सुन | 
सः नराणां पालकः अस्ति-वह मनुष्योंका पालक हे । 


पाठ ९ 
इस पाठमें. भी पुनः अकारान्त पुरग शब्दोंके रूप बनानेकी 


रीति बताते हैं--- 


नर ( मनुष्य ) 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१ क 2 नराः 
सं० ( द) नर 8 (हैं) 7 स 9 
२ मरे... -२ूरपर पन+ (४. ऋण तरस 
६: / का सा नराम्यां -- हूं मरे 
४ नगर + 09 नरेभ्य 


९ नीत" ट, क जज > 
६ नरस्य ,... 3 नरयोः .... .... ....नराणां 
७ नरे त आह नरेषु 


ना रूप समान हेति हैं उन स्थानपर ( ” ) यह चिन्ह ¦ 
एल दिया हं । पाठक इनको ठीक मननपर्वक देखें ओर ध्यानमें 


~ल । यह स्मरण रखनेसे पाठक बहतही आस नीसे विभक्तियोंके 
रूप बना सकते 


इनका अब उपयोग देखिये- 


४ प्रथमा ” 
हक नर; तञ आस्ति-एक मनष्य वहां है 
& नरा तत्र न स्त+-दो मनप्य वहां नहीं हैं । 
हवः नराः अन्न सन्तिबहुत मनुष्य यहां हैं। 


८६ न ६ 


सवाधन ” 
नर्‌ ! त्वं कि करोषि ?- 
८ नर। { कुत गच्छत 
2 भरा मरचन शृणुतं 


हें एक मनुष्य ! तू क्या करता है ? 
टं दा मनुष्यो } आप कहां जाते हैं ? 

ट बहुत मनुष्यो ! मेरा वचन सुनिये | 
४ द्वितीया । ” 


चन पुरूषाधनं नरं आगच्छति-धन परं 
जति ह | 


स पुरुपः नरों प्रति गच्छति-वह मनुष्य ( 
ग्रति जाता है । 


पार्थी मनष्यके प्रति 


) मनुष्योंके 


(९) 
त्वं तान्‌ नरान्‌ अत्र आनयत्‌ उन ( बहुत ) मनष्यों को 
यहां ला । 
है ` तृतीया ११ 
तेन नरेण इदानीं कि कृतम्‌ >उस मनुप्यने अब क्या किया £ 
नराभ्यां न किमपि कृतम्‌।=( दो ) मनुष्योने नहीं कुछ 
भी किया । | | 
सर्वैः नर; किं उक्तम्‌ (-सब मनुप्योने क्या कहा ! 
८ चतुर्थी ११ 
त्वं तस्मं नराय कं ददासि त्‌ उस मनप्यके लिये क्या 
दता ह | 
नराभ्यां उदर्क देहि दो ) मनुष्यों के लिये जल दो । 
सः नरेभ्यः अन्नं ददाति =वह ( बहुत ) मनुष्यों के लिये 
अन्न देता है । 
| ८4 पचमी ११ 
तस्मात्‌ नरात्‌ मया धनं लब्धं>उस मनुष्यसे मैंने धन 
प्राप्त किया । 
ताभ्या नराभ्यां त्व के इच्छासे-उन ( दो ) मनुष्ये तू 
क्या चाहता हे ? ॐ 


नीचेभ्यः नरेभ्यः त्वं अत्र आगच्छ-नीच मनुष्यों से त्‌ 
यहां आ | पे 





(१० ) 
44 घृष्ठी ११ 


तत्य नरस्य प्रशस्त रूप अस्ति"उस मनप्यका प्रशास्त रूप इ । ` 


तयोः नरयोः इदानीं युद्धं जात =उन ( दो ) मनुष्यों का अब 
युद्ध हुआ । 

इदानीं तत्र नराणां महान समूहः संमिकितः=अव वहा 
€ बहुत ) भनुष्योंका बडा समह संमिलित हुआ है। 


८८ सपमी ११. 
तस्मिन्‌ नरे कः विशेषः =उस मनुप्यमे क्या विशेष है ? 
तयोः नरयोः न कः अपि विशेष;-उन ८ दो) मनुप्योमं 
कोई विशेष नहीं है | 
ड नरेषु विद्वान्‌ पुरुषः प्रशस्यते-मनुष्योमें विद्वान्‌ पुरुष प्रसित 
होता है। | 
अकारान्त पुद्धिमी नर शब्दके सातौ विभक्तिं के रूप वाक्येमिं 


ईत प्रकार्‌ प्रयुक्त किये जाते हैं | पाठक इसी प्रकार रूप बनाकर 
उन रूपांसे अनेक संस्कत के वाक्य बनानेका अभ्यास करं | 


| अकारान्त पुछिंग शब्द | 
स्वाध्याय;-अपना अध्ययन पाठ, | कोविद$-ज्ञानी 
सज्जनः-्सत्पुरुष | त्यागदान 
आये; आर्य | जयः-विजय 


8 


( ११) 


चणेः=रंग बुधः विद्वान्‌ 
(चे 6 
आश्रम/ज्ञाश्रम आचाय*४चआचाय, 
अागः=यज्ञ उपवास$-उपवास 
वाक्य । 


त्वं कि स्व्राध्यायं न करोषि १-त क्यं स्वाध्याय नहीं करता हे १ 

तव गुरः सजनः अस्ति-तेरा अध्यापक सज्जन है। 

आर्येण कि अधीतम्‌ आयने क्या अध्ययन किया ! 

शासेषु कोविद्‌; अत्र न कः अपि अस्ति~शाखराम ज्ञानी यहां 
कोई भी नहीं हे । 

यः धनस्य त्यागं करोति स एव त्यागी इति उच्यते 
नो धनका दान करता है वही त्यागी कहा जाता है । 

अहं जयाय यत्न करोमि-मे जयके लिये यत्न करता हू । 

अद्य अह उपवास कृरोमि--आज में उपवास करता हू ॥ 





पाठ ३२ 


पूवे दो पाठो में शब्दोंके तीनों वचनोंका थोडासा विचार किया 
है । नामेके वचनोके साथ साथ क्रियाओंकामी विचार होना 
आवश्यक है इस लिये इस पाठमें क्रियाओंका विचार 
यडा किया जाता है । जिस प्रकार नामोंके विभ 


(१२) 


कितिरूपोमं एकवचन द्विवचनं ओर्‌ बहुवचन ऐसे तीन वचन होते है, 
ठीक उस प्रकार क्रियाओं मी तीन वचन होते हैं | नैसा--- 


 वतेमान काल । 
“ चद्‌ ” ( बोलना ) 
` पुरुष एकवचन , द्विवचन ` , बहुवचन 
उत्तम पुरुष वदामि ˆ « वदावः. .ˆ ` वदामः 
मध्यम पुरुष वदसि ` वदथः: वदथ 
` तृतीय पुरुष वदति, -वदतंः . ` वदन्ति 


१ बतेमानकाल उसको कहते हैं कि जो इस समयका वर्णन करता 
हे | वर्तमान कालक य रूप हू | जेसा-: : वदामि ” का अर्थ ^ में 
रस समय बोलता हू । ” "व 


२ भूतकाल वह होता है जो मत अथीत्‌ गत काल की स्थिति 
बताता है | | 


र भविष्यकाल वह होता है कि जो आगे आनेवाल्य होता है। 

वतमान कालके रूप ऊपर दियि है, मेत और भविष्य कालके 
रूप पीछेसे दिये जांयगे । 

ऊपर तीन पुरुष दिये हैं, उनका अर्थं यह ै- - 


उत्तम पुरुष्‌“ म ” यह अय बतानेवाढ | इसको भाष 4 प्रथम. 
पुरुष” भी कोई कोई कहते हें । 


| 
| 
| 
। 


॥ 


(१३ ) 


मध्यम पुरूष“ तू” यह अर्थ बतानेवाला । इसको भाषामें 
& द्वितीय पुरुष ” भी कहते हैं । > 

ततीय पुरुष-“वह” अथवा “तीसरा” यह अथं वतानतराखा । 
इसको संस्कृतमं “ प्रथम पुरुष ” कृते . हं ओर भाषामे “ तृतीय 
पुरुष ›› कहते हं | 

वाक्य बनानके पूवे ( अहं ) में तथा (त्वं) तूकंत।ना वचनाकं 
रूप जाननेकी आवश्यकता हे इस लिये वे रूप यहां देते हैं-- 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
(उत्तम पुरुष ) अहं आवां वयं 
प्रथमा (में) (हम दो) (हम बहुत ) 
(मध्यमपुरुष) त्वं युवां ` यूयं 
प्रथमा (त्‌) (तुमदे) (तुम सब) 
(तृतीय पुरुष) सः तो ते 
प्रथमा ( वह ) (वेदो) (वे सब ) 


ततीय परुषके स्थानपर किसी भी नामका उपयोग किया जाता है, परंत 
उत्तम ओर मध्यम परुषेके स्थानपर उक्त सवनामोके शब्दोंकाही 
प्रयोग होता है । उक्त क्रियाके रूपोंके साथ एक एक शब्द उत्तम 
मध्यम और तृतीय पुरुषके रूणकर वाक्य बनते हैं । उत्तम पुरुषकी 
क्रियाओंके साथ क्रमशः वचनोंके अनुसार उत्तम पुरुषके सर्वनाम 
तथा अन्यके साथ अन्य र्गते हैं ।-देखियें- ` 


( १४ ) 
^“ उत्तम पुरुष | ? 
१ अहं वदामिते बोलता हूं । 
२ आवां वद्‌ वः दम ( दो ) बोलते हैं ॥ 
३ वयं बदामः=हम ( सब ) बोलते हैं । 
“ मध्यम्‌ पुरुष | "` 
१ तपं बदति तू बोलता है । 
२ युवां बदथःनतुम ( दो ) बोलते हैं) 
रे सूयं वदथ-तुम ( सब ) बोलते हैं | 
“ तृतीय पुरुष । ”? 
१ सः वदति-वह बोलता है । 
२ तो वदतः=बे ( दो ) बोलते ह । 
र ते वदन्ते ( सब ) बोलते है । 
- किया... 
९ रामः वदाति-राम बोलता है । 
२ रमलक्ष्मणो वदत+-राम लक्ष्मण बोलते है । 
२ मनुष्याः वदृन्ति-( सब ) मनुष्य बोलते है । 
यहाँ रीति ठीक समझमे अनेके लिये ओर ` थोडे वाक्य यहां 
दते है 
१ अहं गच्छामि जाता हं । 


(१५ ) 


२ आवां गच्छावः=दम ( दो ) जाते हैं। 
३ वयं गच्छाम+-हम ( सब ) जाते हैं ! 





१ त्व॑ं गच्छसि-तू जाता है । 
२ युवां गच्छथःनतुम (दो ) जाते हैं। 
३ यूयं गच्छथ-तुम ( सब ) जाते हैं । 





१ सः गच्छति~वह जाता है । 

२ तो गच्छतः-वे ( दो ) जते हैं । 

३ ते गच्छन्ति-वे ( सब ) जाते हैं । 

_ विवा 

१ मनुष्यः गच्छति-मनुष्य जाता है । 

२ मनुष्यों गच्छत;=८ दो ) मनुष्य जति हैं । 

३ मनुष्याः गचछंति- सब ) मनुष्य नति ह । 

प्रत्येक वचन के रूप के साथी क्रियाका उसी वचन का रूप 
प्रयक्त होता है। भाषामें क्रियाके भी दो वचन ही केवल हैं, 
'परंतु संस्कृत तीन वचन हैं । पाठक इनका उपयोग वि्शिष विचार 
से देखें और स्मरण रखें, ता कि अगे अद्धि होने न पावे । यह 
विषय अत्यंत महत्वका है इसलिये विशेष ख्याल्से स्मरण करन 


चाहिये । 


७१६ ) 


पाड ४ 
अन इस पाठमें कुछ अकारान्त पुलिंग शब्द देते हैं उनके 
रूप पूव लिखे नियमके अनुसार ही कीनिये- 


शब्द ( अकारान्त पुलछिंग ) 


आम६४-गांव अपूप+>पूडा, बडा. 
आपणः बाजार सुपः दाल 
लेखक+-लेखक ओद्‌न;=८ पके ) चावल 
पवेत पहाड़ रथः-रथ, गाडी 
मागार, रास्ता ` अभेक;-ट्डका 
चरण६-पांव . प्रसाद्‌ः=कृपा 
मूषकः=नूहा | रक्षक;रखवाटा 
चत्सः=बछडा सेवकः नोकर 


अह ग्रामे गच्छामि-मैं मामको जाता हूं ।. 
त, ग्रामात्‌ आगच्छति-वह गांवस आता हे । 
तो भ्रामं गच्छतः=वे ( दो ) गांवको जाते हैं । 
त मनुष्याः ग्रामात्‌ आगच्छन्तिज्वे मनुष्य आमसे आते हैं।' 
` सेवकः आपणं गच्छति नीकर बाजारको जाता है । 
सेवकं आपणं गच्छतः=( दो ) नौकर बानारको जति हैं। 
सेवका; आपणं गच्छान्ति-८ सज ) नोकर बाज रको जाते हें । 


( १७ ) 


तव लेखक; कदा आगमिष्यति"तेरा लेखक कब आवेगा £ 
मम लेखकों अधुना आगिष्यतः=मेरे ( दो ) लेखक 
अब आवेगे | 
ते सर्वे पुरुषाः शव; आगमिष्यन्ति-वे सब पुरुष करू अवेगे ! 
हिमपवेतस्य मार्ग त्वं जानासि किम्‌=दिमप्ैतका मार्ग तू 
जानता है क्या ! | 
तव वत्सः $ करोति-तेरा बछडा क्या करता है ! 
मम द्रो वत्सों धावत+-मेरे दोनों बछडे दोडते हैं । 
तस्य पुत्रः तत्र धारवति-उसका लडका वहां दौडी है। 
मम सर्वे पुत्राः इदानीं धावन्तिजमेरे सब पुत्र अब दौडते हैं । 
वाक्य । 
यदि यह सब व्चनोका पाठ आपके समझमें आगया होगा, ते 
आपको निम्नलिखित वाक्य बिना आयास समझमें आसकते हैं । 
त्वं कुत्र गच्छसि १ युवां इत्र गच्छथः ? यूयं कदा अक्र 
आगच्छथ ! अहं तत्र न गच्छामि । आवां तत्र॒ न गच्छावः | 
वयं कदापि तत्र न गच्छामः | 
त्र त्वं कि न गच्छसि ? तत्र युवां कि न गच्छथः ? तत्र 
रयं कि न गच्छथ १ यत्‌ अहं पठामि तत्‌ त्वं कि न वदसि १ 
यत्‌ अहं न पाम तत्‌ युवां कि वदथः ? यत्‌ अहं पि 
तत्‌ यूयं कि वदथ ? 
३ 


(१८ ) 
रामः इदानीं उद्यानं गच्छाति रामलक्ष्मणौ इदानीं उद्यानं 
सच्छतः । रामलक्ष्मणभरताः इदानीं उद्यानं गच्छन्ति । 
अध्य सः मनुष्यः आपणं गच्छति । अद्य तो मुष्यो आपणं 
गच्छतः । अद्य ते मनुष्याः आपणं गच्छन्ति । 
स्वः अहं त्न नेव गमिष्यामि । शवः आवां तन्न नेव ॒गमि- 
स्यावः । श्वः वयं तत्र नेव गमिष्यामः । 
कद्‌ तो पाठशालां गच्छतः ? कद्‌ ते ग्रामं गच्छन्ति ? कदा 
सः नगर गच्छति ? 
५४ # ~$ । 
स सवेदा नगरात्‌ नगरं कि गच्छति १ तौ सदा ग्रामात्‌ 
आम कक गच्छतः ? ते सवेदा ग्रामात्‌ ग्रामं कि गच्छन्ति ए 
वाटकः उद्यान कदा गच्छति ? द्रौ बालकौ उद्यानं गत्वा 
पवात्‌ आपण गच्छतः | स्वे वारकाः अध्ययनस्य पश्चात्‌ 
अमणाय गच्छन्ति । 
लव सायेकाले कुत्र गमिष्यसि १ युवां भातःसमये कुत्र 
गामष्यथ; ! यूयं मध्यान्हसमये अत्र कि न आगच्छथ ए 
अहं रात्रो गुरोः गदं गच्छामि । आवां दिनसमये पाठ- 
आखा गच्छावः | वयं अनध्यायसमये कुत्र अपि न गच्छामः । 
यथा अहं त्र गच्छामि तथा त्वं अपि तत्र आगच्छसि 
कम्‌ १ अदं तत्र कथं गन्तुं शक्नोमि ? यदि त्वं आगमिष्यसि 
साई अहं अपि आगापिष्यामि । | 


(१९ ) 
पाठक इन वाक्यम नामों और क्रियाओंके वचनाका सं्बध देखें ॥ 
झूकवचनके नामके साथ एकवचनकी क्रिया आती है, द्विवचनके 
साथ द्विवचनकी ओर बहुवचनके साथ वहुवचन की आती है । यह 
स्मरण रखना चाहिये । 


(=-= 


पाठ ~+. 


इस पाठम अकारान्त नामों के कुछ प्रत्यय देते हैं, इनको नामारे 
साथ लगानेसे विभक्ति के रूप सुगमतासे बनाये जा सकते हैं--- 


विभक्तियों के प्रत्यय । 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
९ --ः -ओ -अः 
स्‌ © न भ „ ११ 
है -म्‌ „_ ११ -अन्‌ 
है -इन  -अआभ्यां -णेः 
ध -आय पं -डभ्यः 
५ --आत्‌ न छ 
९ (| -येोः -अनां 
9 -इ -इपु 


इन अत्ययाका जक्रारान्त पह्धिग नामां के साथ लगाकर ।तमा्तय्‌.- 
क रूप क्राजय- 


(२० ) 


; १ मोदकः मेदकौ मोदका 


सं° (हे) मादक (हे) ( द)" 
२, मोदकं ” ` मोदकान्‌ 
३ मादकेन मेादकाभ्यां मोदकेः 
४ मादकाय के मादकेभ्यः 
॥ मादकात्‌ ११ ११ 
६ मोदकस्य मोदकयोः  मोदकाएनां 
७ मोदके + मोदकेषु 


पाठक इन नामा में प्रत्ययोंका अनुभव करें ओर इसप्रकार 
"त्वयका स्मरण रख के नामों के रूप बनानेका, प्रयत्न कर ॥ 


८ वार यह विधि ठीक समझमें आगई ते फिर कोड्‌ कठिनता 
नहीं रहेगी | 


~ कुछ अकारान्त पुछिंग शब्द कंठ कीजिये. और उनके. रूप 
पूतवत्‌ बनाञ्ये- - 


अकारान्त पुलिंग शब्द | 


आम्र;-आम हक्षः-्वृक्ष 
वेदवद्‌ मंत्र+--मंत्र 
दण्ड;ज्सारा धूम्र+-धआं 
लोभ६-लोभम कुमार;-लडका 
वास+-रहना सयुद्र;ः-सागर 
स्वर + आवाज रसस 

जन. मनुप्य इन्द्र+>राजा, प्रमुख 


क्‍ 





( २१ ) 
वाक्य | 
अहे आम्रं खादामि-में आम खाता हू | 
आवां आम्रान्‌ खादावः=दम ( दो ) आमेंको खाते हैं । 
वयं आग्नौ खादामः=हम ( सब ) दो आम खाते हँ । 
पाठक इसमें एक विशेष बात देखें । प्रत्येक वाक्य में “ कतो ” 
हाता है | क्रिया का करनेवाटा कर्ता होता है। उक्त वाक्यं में 


खानेकी क्रिया करनेवाला शब्द कतौ है। प्रथम वाक्यम “ अहं ” 


यह कर्ता है। कताके वचनके अनुसारही क्रियाके वचन होते हैं । 
प्रथम वाक्यमें कतौका एकवचन है इसकारण क्रियामी एकवचनी 
होगई । द्वितीय वाक्यम कतीका द्विवचन है इसालिये क्रिया द्विवचनी 


'होगई ओर तृतीय वाक्यम कर्ता बहुवचनी है इसलिये क्रिया भी 


बहुवचनी होगई हे । इसी प्रकार कर्ताके वचनके अनुसार क्रियाका 
वचन होना चाहिये। 


छः. को, है. के पदाके श न क छवः व, 
कता आर क्रया इन दा पदाका छाडनप्त जा उक्तं वाक्यामं तासरा 


+ ~ हं 9 = 
शब्द है उप्तको “ कमे ” कहते हैं | कतौ जो कार्य करता है, 


उस कायंका परिणाम जिस पदाथैपर होता है उसका नाम कर्म 
होता हे । 


कई क्रियाएं कर्मके साथ होती है उनको “ सकरम क्रियापद" 


कहते हैं तथा कई क्रियाएं कर्मके विना होती हैं उनको “ अकर्म 


क्रियापद ” कहते दँ । इन दोनोंके उदाहरण देखिये 


( ११ ) 
सकमेक्रियापद । 

रामः आम्रं भक्षयाति-राम आम खाता है । 

विष्णुः विष्वं धारयति-विष्णु विश्च धारण करता है } 

कृष्णः युद्धं करोति-इ.्ण युद्ध करता है । 

मनुष्य; जरु पिबति-मनुष्य जल पीता है । 
सः पुस्त्व नयति-वह पुस्तक ले जाता है । 

त्वं पाठं पठसि-त पाठ पढता है । 

ये क्रियापद सकर्मक हैं क्यौ कि इन क्रियाओंको कंमेकीः 
अपेक्षा रहती है । यदि केवट “ सः पठति ” इतनाही कहा जाय तो 
प्रश्न हो सकता है कि ८ क्या पठता हे इस प्रश्नके उत्तर आने 
भत्‌ ४ कमं ” बताने तक समाधानही नहीं होता | इस लिये 
¦ क्रियापद सकर्मक कहलाते हैं अब “ अकर्मक क्रियापद ” देखिये ॥ 


अकमेक क्रियापद । 
स; अस्ति=वह है। 
जह धावामि दोडता हूं । 
सः तिष्ठति~वह ठहरता है । 
स; भवति=वह होता है । 


य क्रियापद अकर्मक हैं क्यों कि किसी भी अन्य कर्मकी अपेक्षा 
इन क्रियाओका नहीं है। “ धावति ” कहने मात्रसे क्रियाका पण 
अथं ज्ञात होता है। उस प्रकार “ खादति ” नहीं है क्योंकि: 


(२३) 


इस क्रियाके उच्वारके साथ खानेका पदार्थभी कहना आवश्यक 
दाता है । पाठक इस बातका विचार करें और समझें कि ये. क्रिया- 
ओके भेद केसे हैं आगे इस विषयकी गलती न हो । 





पाठ ६ 


इस पाठमें क्रियापदोके प्रत्यय देते हैं उनको लगाकर क्रियापदोंके 


रूप पाठक बना सकते है- 


वतमान काल | 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
उत्तम ०. -मि -वः मः 
मध्यम° -सि न: -थ 
तृतीय 9 --ति ~त: --अन्ति 


जिन प्रत्ययोंके प्रारंभ “म अथवा व” होते हैं उनके पूर्वके 


अकार का आ होता है। जेसा--- 


१ गच्छमि गच्छावः गच्छामः 

२ गच्छि गच्छथः गच्छथ 

३ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
चाद्य | 


अहं गच्छामि । आवां गच्छावः | बयं गच्छामः | 
त्वं गच्छसि । युवां गच्छथः । सूर्यं गच्छथ । 


( १४ ) 
सः गच्छति । तो गच्छतः । ते गच्छात्तें । 
पुरुषः गच्छति । मनुष्यो गच्छतः । देवाः गच्छंति । 
अदं वदामि |आवां न वदावः | वयं कथं वदामः ! 
त्वं वदसि कि १ युवां कि वदथः ? यूयं शब्दान्‌ वदथ | 
जनः मुखेन वदति । अन्वौ न वदतः । मयूराः वदन्ति | 


अब कुछ क्रियाएं दी जाती हैं, उनके रूप पृवेवत्‌ कीन्यि-- 
धातु अर्थ 


रूप 
१ गम्‌ ( गच्छ्‌ ) जाना . गच्छति 
२ भक्ष्‌ खाना भक्षयति 
२ दृश्‌ ( परय) देखना परयति 
ध्नी(नय) छेजाना नयति 
पद्‌ पना पठति 
`< स्था ( तिष्ठ्‌ ) ठहरना तिष्ठति 
७ धाव्‌ दोडना ` ` धावति 
<८ पा(पिबू) पीना पिवति 
९ वद्‌ बोलना वद्‌तिं 
१० क्रीड्‌ खेलना क्रीडति 


हे ईन धातुओंके वर्तमानकालके रूप बनानेके प्रत्यय इस पाठमें दिये 
हि. धातके ० का ५ है कं के 8 हें 
है । मूल धातुके जो भिन्न रूप बनते हैं वे कं ( ) दिये हैं। 
वाक्य | 
अह पुस्तकं पठामि पुस्तक पढता हूं । 


( २५.) 


वाक्य । 

आवां पुस्तकं न पटावः=दम ( दो ) पुस्तक नहीं पते इहं । 
वयं ग्रंथ पठामः=हम ( सन ) अंथ पते हैं । 
रामः लेख॑ नेव पठाति-राम लेख नहीं पठता | 
बालकों पुस्तक कि न पठतः १८( दो ) बालक पुस्तक 

क्यो नहीं पढते 
वारकाः ग्रंथ इदानीं पठन्ति-_बहुत) बालक ग्रंथ अब पढते हैं | 
अहं अत्र क्रीडामि-में यहां खेलता हूं । 
आवां अन्न न क्ीडावः= दम ( दानी ) यहां नहीं खेलते । 
वयं अन्न एवं क्रीडाम/-हम ( सब ) यहां ही खेलते हैं । 
त्वं कुत्र क्रीडसि त्‌ कहां खेलता हे 
युवां स्वग्ृहे कीडथः=तुम ८ दोनों ) अपने घरमे खेलते हैं । 
यूयं मम गृहे न करीडथनतुम ( सब ) मेरे घरमे नहीं 

खेलते हैं । 
सः पुस्तकं कुत्र नयति वह पुस्तक कहां ले जाता है । 
तौ वसं अत्र आनयतः-वे ( दोनों ) कपडा यहां छाते हैं । 
ते अन्नं न नयन्ति-वे ( सब ) अन्न नहीं ले जाते | 
मनुष्यः मार्गे तिष्ठति-मनुष्य मागमें ठहरता है । 
नरो मंदिरे तिष्ठतः=( दो ) मनुष्य मंदिरमें ठहरते हैं । 
जनाः वने न तिष्ठन्ति-( सब ) मनृष्य वनमें नहीं ठहरते । 
एकः जनः जले पिबति-एक मनुष्य पानी पीता है। 


(२६ ) 

द्रौ पुरूषो दुः्धं पिबत+-दो पुरुष दूध पीते हैं । 

सर्वे मानव रसं न पिबन्ति-सब मनुष्य रस नहीं पीते हैं ! 

यथा त्वं वदसि तथा तो न बदत+-जैसा तू बोल्ता है वैसे 
वे ( दो ) नहीं बोलते । 

यथा तो धावतः तथा अद न धावामिज्जैसा वे (दो) 
दौडते हैं वैसा मे नहीं दौडता हूं । 

तो कि भक्षयतः=वे ( दो ) क्या खाते हैं ? 

युर्वा कुत्र कोडथ; १-तुम ( दो ) कहां खेलते हैं ? 

आवां अत्र पटावः=हम ( दो ) यहां पठते हैं । 

वयं रूपं पश्याम:-हम ( सब ) रूप देखते हैं । 

पाठक इसप्रकार नामोके वचन तथा क्रियाजके वचन इनका 
ठीक प्रकार संबंध देखें और समझें । ताकि इसमें कोईं गलती न होनि 


पावे । इतने उदाहरण दिये हैं, इनको विचारपूर्वक देखनेसे सब 
बातका पता छग जायगा । 





पाड ७ 


१ राजा दशरथः उवाच-हे केकेयि ! रामात्‌ अन्यः मे 
त्वत्तः प्रियतरः कः अपि नास्ति ।=राना दशरथ नोखा-हे 
कैकेयि ! रामसे भिन्न मेरा तेरेसे अधिक प्रिय कोईमी नहीं है। 


२ तेन राघवेण एवं शपे-उस रामचंद्रकीही शपथ लेता हूं। 


[~ 


( २७ ) 
३ अतः इदानीं तव मनसेप्सितं ्रूहि तत्‌ अधुना करि- 
व्यामितेरे मनका ८ ईप्ितं ) इष्ट कह, वह अब करूंगा । 
४ तेन हृष्टा कैकेयी महाघोरं स्वाभिप्रायं ` व्याजहार उसमे 
संतुष्ट हुई केकेयी बडा क्रूर अपना अभिप्राय बोलने लगी । 
५ अत्र अयं सत्यसंधः सत्यवाक्‌ राजा दशरथः मे वरं 
ददाति=यहां यह॒सत्यप्रतिज्ञ सत्यभाषणी राना दशरथ मुझे वर 


देता दे । 


६ अनेन एव रामस्य अभिषेकसमारंभेण मे भरतः राज्यं 
अभिषिच्यताम्‌-इसी रामके अभिषेक समारंभसे मेरा भरत राज्यम 
अभिषिक्त कीजिये | 

७ रामः च चीराजिनधरः चतुर्दशवर्षाणि दंडकारण्यं 
आश्रितः तापसो भवतु-भर राम वल्कल और चमे धारण कर 
चोदह वष दंडक अरण्यका आश्रय कर तापसी होवि । 

८ एष में परमः कामः । तरया दत्त एव वरं हणे | अद्यः 
एव रामं वने प्रयान्तं पश्यामि"जयह भेरी परम इच्छ है । 
दिया हुआ ही वर ( वृणे ) स्वीकार करती हं | आन ही राम 
वनमं चला हुआ देगी | 

९ इते एवे दारुणं वचः श्रत्वा महाराजः दशरथ; सवः 
निःसंज्ञः इव वभूवइस प्रकार यह भयानक भाषण सुनकर महा- 
राज दशरथ ( सद्यः ) तत्क्षण ( निःसंज्ञः ) मूर्छित सा होगया । 

१० पुनः सज्ञा प्राप्य, असंहताया एव भूम्या आसीनः, 


( 2८ ) 


दीं उष्णं च निश्वस्य, भूयः अपि मोह आपेदिवान--पुन 
( सज्ञां ) चेतना प्राप्तकर, ( अ-संवृतायां ) न आच्छादित भमीपर 
र जेंठा हुआ, दीष ओर्‌ उष्ण श्वास जोडकर, वारंवार ही मोह को 
प्राप्त हुआ । 
११ चरेण तु संज्ञां प्रतिलभ्य क्रद्धः राजा केकेयी इद 
अब्नवीतू-देरसे फिर चेतना प्राप्तकर क्रुद्ध राजा कैकेयीसे यह बदा । 
९२ पपे ! के ते रामेण अपकृत ?-हं पापी खरी! क्‍या तेरा 
रामन अपराध किया ९ 
 _ ९३ सदा तव विषये जननोतुल्‍यां त्ति रामः वहति 
हमेशा तेरे विषयमे माताके समान वत्ति राम धारण करता है । 
६० तीक्ष्णविषा सर्पिणी इव मया त्वं आत्मविनाशाय एव 
सवभवन निवेशितातखे विषवाटी सांपिनीके समान मैंने तमको 
अपने विनाशके लिये ही अपने घरमे प्रविष्ट कराइ | 


१५ रामं अपरयतः तु मम चेतनं नष्ट मवति-रामको न 
लन तो मेरी चेतना ही नष्ट होती हे । 


१६ तद्‌ अलं | त्यज्यतां एप निश्चयः | अपि एषः अहं ते 
: चरणा मृध्ना स्पृशामि, परसीद |-तो बस। छोडा जाय यह निश्य। 
अब यह म तर्‌ चरणोंको सिरे स्पर्श करता हूं, प्रसन्न हो । 


९७ अथ केकेयी रोद्राद रोर पत्युवाच |-अब कैकेयी 
भयानके भयानक बोलने लगी 


१८ £ राजन्‌ ¦ यदि वरौ दत्वा पुनः अनुपप्यसे तर्हि 
हाथव्या वामकत्य कथ कथयिष्यसि हे राजा ! यदि ( दो ) 


( २९ , 


वर देकर फिर पश्चात्ताप करता है, तो एथ्वीपर धार्मिक कैसा 
कहलायगा : 

१९ अहं तव अग्रतः अद्य एव मरिष्यामि विषं पीत्वा यदि 
रामः अभिषिच्यते । मे तेरे सामने आन ही मरूगी विष पीकर 
यदि रामका अभिषेक होगा | 

२०ऋते रामविवासनात्‌ अहं न तुष्येयम्‌-राम के वनवास के 
( ऋते ) विना में नहीं संतुष्ट होऊंगी। 

समास । 

१ रामविवासनं-रामस्य विवासनं ( रामका वनवास ) 

२ स्वाभिप्राय;-स्वस्य अभिप्राय; ( अपना अभिप्राय ) 

३ सत्यसंधः-सत्या संधा प्रतिज्ञा यस्य ( सत्य है 

प्रतिज्ञा जिसकी | ) 

४ सत्यवाक्‌=सत्या वाक्‌ वाणी यस्य (सत्य है वचन जिसका।) 

५ अभिषेकसमारंभ+-अभिषेकस्य समारंभः ( अभिषेकका 

समारंभ ) 

६ चीराजनधरः-चीर च अनिनं च चीराजिने । चीरा- 
जिने धरति इति चीराजिनधरः ( वल्क और च्म धारण 
कृर्‌ नेवादा । ) 

पाठक इन समाप्तांका अच्छा अभ्यास करं | तथा इस पाठके 
वाक्योंका भी उत्तम अध्ययन करें। ओर यदि हो सके तो इन 
वाक्यो के संधि बनाकर सरल संस्कृत वाक्य बनाकर लिखकर रखें | 





( ३० ) 


पाठ < 


तथा तान्दुःखिताग्दष्टा पाण्डवान्धृतराष्ट्रजः 
ङ्खुश्यमानां च पाश्चालां विकणे इदमवत्रवीत्‌॥ ११॥ 
= भा. सभा. ६८ 
( तथा ) एवं प्रकारेण तान्‌ पाडवान्‌ दुःखितान्‌ दष्ट ( धत- 
राषटूनः ) ध्रतराष्रात्‌ जातः पुत्रः विकणे; ( छिश्यमानां ) केशः 
पीडितां दुःखितां ( पांचालीं ) द्रोपदीं च दद्रा इदं ( अब्रवीत्‌ ) 
अवदत्‌ । 
याज्ञसेन्या यदुक्त तद्वाक्य वितरत पाथिवाः। 
आवेवकन वाक्यस्य नरकः सदय पव नः ॥ १२॥ 
है ( पाथिवाः ) नृपा; ! ( याज्ञसेन्या ) द्रोपद्या यत्‌ ( उक्तं ) 
काथत ( वाक्य ) वचनं तत्‌ ८ घेत्रूत ) विशेषेण व्रत कथयत । 
तस्य द्रोपद्या प्रशस्य उत्तरं दातव्यं इति अर्थः | वाक्यस्य 
( आवबकन ) अविचारेण ( नः ) अप्माक सर्वेषां ( सद्यः ) 
तत्लण एवं नरकः भविष्यति । 


म।प्मश्च धृतराष्ट्रश्व करुवद्धतमाव॒मी । 
समत्य नाहतुः किाचद्विदुरश्व महार्मातेः ॥ १३ ॥ 
भीष्म; च धृतराष्टः च ( उभौ ) द्रौ अपि ( कुरुद्ृद्धतमा ) 
सर्वेषु कुरुष अत्य॑तदद्धो । तौ द्रौ अपि ( समेत्य ) संगत्य 
काचत्‌ न ( जहतुः ) न उक्तवन्तो । ( महामतिः) महाबुद्धि- 
मान्‌ वदुर; च किचेत्‌ अपि न आह | 


च, 


भारद्वाजश्च सर्वेषामाचायंः कृप एव च | 
कृत पतावपि प्रश्रं नाहतुद्विजषत्तमो ॥ १४॥ 

( भारद्वाज; द्रोणः सर्वेषां इरूणां आचाय; ( कृपः ) कप- 
नामकः एव च सर्वेषां कुरूणां आचायः । एतो दरौ अपि आचार्यो 
८ द्विजसत्तमा ) द्विजश्रेष्ठा इतः ) कमथ प्रश्न न आहतुः १ 

ये त्वन्ये प्रथिवीपालाः समेताः सवतो दिशम्‌ । 

कामक्रोधौ समत्छस्य त व्रबन्तु यथामति॥ १५॥ 

ये तु अन्ये ( पृरथिवीपाखाः ) भूपाः सवतः दिश ( समेताः ) 
संगताः प्राप्राः ते कममक्रोधां ( समुत्सज्य ) त्यक्त्वा पारेत्यज्य 
यथामति ( ब्रुवन्तु ) कथयन्तु । 


यादिदं द्रौपदी वाक्यमुक्तवत्यसकृच्छु भा । 

विमृश्य कस्य कः पक्षः पाथिवा वद्तोत्त रम ॥ १६॥ 

शुभा द्रौपदी ( असकृत्‌ ) अनेकवार॑ यद्‌ इदं वाक्य उक्त- 
चती । हे ( पार्थवाः ) वपाः! ( विमृश्य ) विचायं कस्य कः 
पक्षः इति उत्तरं ( वदत ) कथयत । 

इस पाठमं संस्कृत छोकोका अर्थ सुगम संस्छृतमें ही दिया है । 
पाठक ध्यानपृव॑क इसको वारंवार पढेंगे तो उनके समझमें सब अर्थ 
आ जायगा । छोकके कठिन शब्द ( ) ऐसे कंसमें रखे हैं 
और आगे उनका अथं दिया है। यदि यह अथे विना आयास 
पाठकोंके मनम आगया, तो समझिये कि अच्छी प्रगति हो चकी हे । 
अब यहां छोकांके समास देते है- 9 


( ३२ ) 
समास । 
९ धृतराष्टूनः=धृतराष्रात्‌ जातः ।( धृतराष्ट्रसे उत्पन्न हुआ ) 
२ कुरुदद्धतमो-कुरुष वृद्धः कुरुवृद्धः । अत्यंत कुरुवृद्धः 
कुरुवुद्धतमः तो कुरुदद्धतमो । € कौरवे अतिवृद्ध ) 
३ मदामतिः=महती विशाला मतिः बुद्धिः यस्य । ( विशाल 
बुद्धिवाला ) | 
४ द्विजसत्तमः=द्विनेषु ब्राह्मणक्षत्रियवेश्येष सत्तमः श्रेष्ठ 
द्विजसत्तमः । ( द्विनेमि श्रेष्ठ ) 
५ प्रथिवीपालःपृथिव्याः पाटः पाठकः । ( प्रथिवीका 
पालनकतों ) 
९ कामक्रोधो-कामः च क्रोधः च कामक्रोधौ ( काम और ऋध ) 
3 असछृत्‌=न सरत्‌ असकृत्‌ ८ नहीं एकवार-अनेकवार ) 
पाठके इन समापाका ठीक अध्ययन करें | इस अध्ययने 
समासोका उत्तम ज्ञान हो सकता हे । 
सधे । 
१ विकणे इदं-विकर्ण: इदं | 
२ यदुक्त =यत्‌ उक्तं | 
२ तद्राक्यं=तत्‌ वक्यं | 
४ स्य एवसः एव | 
५ भीष्मश्र-भीष्मः च | 


(३३) 


६ कृप एब"कृपः एवं | ' 
७ एतावपिएतो अपि | 
८ नाहतुद्विज न= न आहतुः द्विन ०-। 
९ त्वन्ये=तु अन्ये । 
१० सवेतो दिशं -सवैतः दिश । . 
११ उक्तवत्यसकृच्छुभा-उक्ततती अ-सङ्ृत्‌ शुभा । 


| [न रः न 


पाठक इन साधयको ध्याने देख | 





पाठ ९ 
पव दो पाठोंमे जो संस्कत वाक्य दिये हैं उनके संधि बना कर 
सरल संस्कृत इस पाठमें दिया जाता है-- 


। राजा दशरथ जउवाच-हे ककेयि | रामादन्यः मे त्वत्तः प्रिय- 
तरः कोऽपि नास्ति | तेन राघवेणेव शपे । अत इदानीं मनसे- 
प्तं ब्रूहि, तदधुना करिष्यामि । तेन हृष्टा केकेयी महाघोरं 
स्वाभिप्रायं व्याजहार । 
अच्रायं सत्यसंधः सत्यवाग्राजा दशरथो मे वरं ददाति । 
अनेनैव रामस्याभिषेकसमारंभेण मे भरतो राज्येऽभिषिच्य 
- ताम्‌ । रामश्च चीराजिनधरथतुदंशवषांणि दंडकारण्यमाश्रित- 
स्तापसो भवतु । 
“¦ एष मे परमः कामः । त्वया दत्तमेव वरं वृणे | अव रामं 
वने प्रयान्तं पश्यामि । 
| 


| ^. | 


(२३४ ) 


इत्येवं दारुणं वचः श्रत्वा महाराज) दशरथः सद्यो निःसंज्ञ 
इव वभूव । पुनः सज्ञां प्राप्य असवृतायापव भूम्यामासीनो, 
दीघेमुष्णं च निश्वस्य भूयोऽपि मोहमायेदिवान्‌ । 
चिरेण तु संज्ञं मतिरुभ्य क्रुद्धो राजा कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ । 
पापे ! कि ते रमेणापकरतं १ सदा तव विषये जननीतुर्यां 
वृत्ति रामो बहति । तीक्ष्णविषा सर्पिणीव मया त्वमात्मवि- 
नाशायव स्वभवनं निवेशिता । राममपश्यतस्तु मम चेतनं नह 
भवति । तदरं, त्यजतामेष निश्वयः । अप्येषोऽहं ते चरणौ 
मूध्नो स्पृशामि, प्रसीद । | 
अथ केकेयी रोद्राद्रोद्रं मत्युवाच । -हे राजन्‌ ! यदि वसै 
दत्वा पुनरलुतप्यसे तहिं पृथिव्यां धार्मिकत्वं कथं कथयिष्यसि ६ 
` अहं तवाग्रतोऽयेव मरिष्यामि विषं पीत्वा यदि रामोऽभि- 
- षिच्यते | ऋते रामविवासनादह न तुष्येयम्‌ । 
पाठ्‌ सप्तमके संस्कृत वाक्योका यह संधियुक्त संस्कृत है । यदि 
इसमें कोई कठिनता प्रतीत हो गई ते सप्तम पाठ देखनेते निवत्ते 


= 


हो सकती है । 
१४ + ग्रेकौका 9 हे [न्क 
अब पूव पाठम दिये छोकोका सरल संस्कृत यह है देखिय--- 


तथा तारन्पाडवान्दुःखितान्दषटर भ्रतराष्ट्रनो विकणे; छिब्य-. 
माना पांचालीं च हृष्ठेदमब्रवीत । 


हे पाथिवाः ! याज्सेन्या यद्राक्ययुक्तं तदित्रूत । वाक्यस्य ` 
अविवकेन सद्य एव नरकः | 


( ३५ ) 


भीष्पश्च धृतराष्शवोभौ कुरुहद्धतमों समेत्य किंचिन्नाहतुः 

मतिः विदुरश्च किंचिन्‌ नाह २ 

भारद्राजः सर्वेषामाचायंः कृपः. एवं चैतावपि द्विजसत्तमो 
क्रतं प्रश्न॑ नाहतुः १ - 

ये त्वन्ये पृथिवीपालाः सवेतो दिशं समेतास्ते कामक्राधा 
समुत्सज्य यथामाति ब्रवन्तु । 

शुभा द्रापग्रसकृद्रदिद बाक्ययुक्तवती । हे पाथिवाः 
विमृर्य कस्य कः पक्ष इत्युत्तरं वदत । 


संधियक्त वाक्य ये हैँ | इनके मल छक परमै पाठमें हे । संदेह- 


के स्थानपर वहां ही पाठक देखें ओर संदेह निवृत्त करं । 


सूचना--इन वाक्यासे पूव छोकाकी अपेक्षा किसी स्थानपर कुछ: 


शत्द अधिक भी रखे हैं। अथेका ज्ञान सुगमतासे होने के लिये ऐसा 
करना आवश्यक हुआ हे | 


की कलक 


साध । 
१ दशरथ उवाच-दशरथः उवाच | 
२ रामादन्य+-रामात्‌ अन्य: । 
३ क{ऽपि-कः अपि। 
४ राघवेणव--राघवेण एवं । 
५ तदधुनाजतत्‌ अधुना । 
£ स्वाभिप्रायं अभिप्रायं । 
७ सत्यवाग्राजा= सत्यवाक्‌ राजा | 


ˆ (३६ ) 
< अद्येव"-अद्य एव ।- 
९ इत्येबं-इति एवं । 
१० ऋुद्धों राजा-कऋद्धः राजा । 
११ सर्पिणीव-ससर्पिणी इव । 


इन सीधयोंका अभ्यास पाठक करें और अन्य संधि खोलनेका 
भी अभ्यास करं | | 





पाठ १० 

रत पराठम निम्नलिखित अकारान्त पदिग शब्द याद कीजिये 
अथेःपेसा, घन उद्ममः-उदोग 
वानर+-बंदर कुकरः-कुत्ता 
'छात्र+-शिष्य समाज(-समाज 
द्ण्डड- सो 
९ | देत्यः=रक्षस् 
भ्रगःहरन | पाठ=पाठ 
स्तेनः=चोर ब्राह्मणः-त्राद्मण 
द्विरेफ+-अ्रमर शक्र४-इंद्र 
व्याधः रिकारी पान्थः=मुसराफिर 
लेख+-लेख अलेकार:-नेवर 
कर/-हाथ स्नेह-मित्रता 


अवाह+-मप्रवाह 


विचार$-विचार 


( २७ ) 


वाक्य | 


सः अर्थ बांच्छाति-वह धनकी इच्छा करता है। 

. वानरौ दक्षस्य उपारे भवतः=( दो ) वानर वक्षके ऊपर 

होते हैं । 

छात्राः गुरोः समीपं पठन्ति-( सत्र ) शिष्य गुरुके समीप 

 , पढ़ते हैं । | 
दण्डं धरति इति दंडधरः =दंड धरनेवाल्य दंडधर ( होता है ) । 

ती द्रौ दंडो अत्र आनये दो सोध्यां यहां छा. । 

व्याधः दंडेन एव मृगान्‌ ताडयति-शिकारी दंडेसे ही. 
( सब ) खगोको ताडन करता हे । 

स्तेनाय दंडं देहि-चोरको दंड दो । 

खः हस्ताभ्यां भारं नयतिवह ( दो ) हाथोंसे बोझ ले जाता हे | 

व्याधः बाणैः मृगं विध्याति-शिकारी बाणोंसे हिरनको विधता है । 

द्विरेफः शब्दं करोति-अ्रमर शब्द करता हे । 

लेखकः ठे लं न लिखातिजलेखक लेख लिखता नहीं । 

यः न छिखति स लेखक; भवितुं न योग्य:-जो नहीं 
लिखता वह लेखक होने योग्य नहीं | 

अहं कराभ्यां मु रं आच्छादयामिन्भं (दो ) हाथेसे मुख 
आच्छादित करता हूं। 

- इदान। अन्न नटस्य महान्‌ - प्रवाहः आस्त"अब यहां जल्का 

बडा प्रवाह हे 


( ३८ ) 


उद्यमेन हि कायाणि सिद्धयन्ति न मनारथेः-उचोगेदी कार्य 
सिद्ध हेते हैं, मनोरथे नहीं । 
व्याधः कुक्कुरे; व्याघ्र अन्वेषति-शिकारी कुत्तों से शेर को 
दूता हे । 
यदा मनुष्याणां महान समाजः भवति तदा तस्मिन्‌ वहू 
चले भवति-जब मनुष्योका बडा समाज होता है तब उसमें बडा 
बल होता हैं । 
दैत्यः मनुष्यं भक्षयति-राक्षस मनुष्यका खाता है । 
अद्य त्वं क पाठं पठासि {आन तू किस पाठके पदता है ? 
पराज्ञः ब्राह्मण: वेदं पठति-ज्ञानी ब्राह्मण वेद पठता है । 
स्वग शक्रः राज्यं करोति-स्गेमं इंद्र राज्य करता हे | 
पान्थाय ज देहि-मुसाफिरके लिये जल दो | 


मूखः अलकारे; देह भूषयति-मूढ मनुष्य जेवरोंसे देहको 
सजता है। 


स्नेहेन सुख॑ लभते-मित्रतासे सुख प्राप्त होता हे । 


=+ 


वाचनपाठ; 


यदा त्व नर पिबांसे तदा एव अहं दुग्धं पिबामि। यदा त्वं तत्र 
गानत्वास तदा अह एतत्पुस्तकं पटिष्यामि। अहं रा्नो वहिः न 
गामष्याम । अहं इदानीमेव गृहं गत्वा आम्रे भक्षयामि । द्येन 
सह आम्रस्य भक्षण अतीव मधुरं भवति। आकाशात्‌ द्विरेफः 
पत।त । सः पुरुष; कमथ पुस्तक आनयति १ अरं यदा तत्र 








( ३९ ) 


गतः तदा सः तत्र नासीत्‌ । अहं वनं गत्वा पुष्पमालां शीघ्र 
कृत्वा अत्र आनयिष्यामि । त्वं उद्यानपुष्पाणां माखां इच्छसि 
वा वनपुष्पाणां मालां वांछसि १ यत्र यज्ञदत्तः गच्छाति तत्र 
देवदत्तः न गच्छति । परंतु यज्ञदत्तदेवदत्तो सदा अन्न भवतः । 
त्वं मम वस्रं ग्रहीत्वा शीघ्रं अत्र आगच्छ, मम रक्तं वस एव 
अत्र आनय न शेतं वसं । 

पाठक इसप्रकार अनेकानेक वाक्य बनाकर अपना अभ्यास 
बढावें वाक्य बनानेके समय एकवचन द्विवचन और बहूवचनका 


ख्याल अवश्य करं नहीं तो वाक्य अशुद्ध बनेंगे । ऊपर जो वाक्यः 
दिये हैं उनका मनन करनेसे यह अभ्यास सुगमतासे हो जायगा । 


पाठ ११ 
इस पाठमें निम्नलिखित धातु कंठ केरके उसके रूप पवत्‌ 


बनाइये-..- 


धातु अथं रूप 
१ आगच्छ आना आगच्छति 
२ आनी ( आनय्‌ ) लना आनयति 
३ भू(भव्‌ू) . होना भवति 
पत्‌ गिरना पतति 
५ चल चलना चरति - 
& चर्‌ | घूमना चरति . 


७ लिख लिखना लिखति 
€स्था ( तिष्ठ ): ठहरना तिष्ठति 

९ उपविश्‌ ‰ . ` बैठना उपविराति ` ` 
१० पच्‌ ` पकाना ` पचति ` 
११ बस रहना वसति 

१२ वह्‌ उठाना वहति ` 

१२ वप्‌  बोना' वपति 

१४२द्‌ बोलना रटति 

१५ रण शब्द करना रणाति 

१६ भण्‌ बोलना भणति 


( 8०) 


पाठक इन धातुओंके रूप पूव बतायी हुईं रीतिके अनुसार करके 

वाक्य करें--- 
वाक्य । 

पुरुषः आगच्छति-पुरुष आता हे । 

मनुष्यो आनयतः=( दो ) मनुष्य छाते हैं । 

वारकाः तत्र भवन्ति-बालक वहां होते हैं | 

हे मनुष्य ! तवं पतसि=हे मनुष्य ! तू गिरता है। 

हे वीरो ! युवां चलथ+-हे वीरो ! तुम ( दो ) चलते हैं। 

है मानवा; ! यूयं चरथ=दे मानवो ! तुम ( सब ) बूमते दै । 

अन्न अं लेख लिखामि-यहां में लेख लिखता हूँ. हो 

आव अत्र तिष्ठावः=हम ( दो ) यहां ठहरते हैं। ` 

वयं तत्र उपविशाम;-हम ( सब ) वहां बैठते हैं । 


( ४१ ) 


सूदः अन्नं पचति-रसोइया अन्न पकाता है । 

परिचारकों तत्र वसतः-८ दो ) सेवक वहां रहते हैं । 

अश्वाः रथं वहन्ति-बाडे रथको चलाते हैं । 

कृषीवलः बीज॑ वपति-किसान बीज बोता हे । 

वालको तत्र किमापि रटत+-( दो ) बालक वहां कुछभी 
बोलते हैं। 

'घंटा। रणन्ति-बण्टाएं शब्द करती हैं । 

त्वं कि इदानीं भणसि तू क्या अब बोलता है । 


वाक्य । 

अरं आगच्छामि । त्वं आगच्छसि ¦ स आगच्छति । 
आवां आगच्छावः । युवां आगच्छथः ¦ तो आगच्छतः । वयं 
आगच्छामः । यूयं आगच्छथ । ते आगच्छन्ति | 

अहं फर्क आनयामि । आवां नरं आनयावः । वयं धान्यं 
आनयामः । त्वं पात्रं आनयसि । युवां वसं आनयथः । सूर्य 
पुस्तकं आनयथ । सः अश्वं आनयति । तो अश्वं आनयतः । ते 
अभ्वं आनयन्ति । 

दक्षः भवति । क्षो; भवत ! वक्षाः भवन्ति । स्वं भवसि । 
युवां भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि | आवां भवावः । 
वयं भवामः । 

वाकः पतति । वारको पततः । वारकाः पतन्ति । त्वं 


( 8२५ ) 


पतासे । युवां पतथः । यूयं पतथ । अहं पतामि । आवां पतावः ह 
वयं पतामः । 


अह्‌ ग्रामं चखामि । आवां नगरं चखावः । वयं देशान्तरे 
चखाम;ः । त्वं कदा चलसि ? युर्वा इत्र चख्थः ९ 
यूय कि न चख्थ १ खः इदानीं न चरति । तो इदानीं न 
चलत॥ । ते इदानीं एव चरन्ति । 

अश्वः बने चरति | अश्वो वने चरतः | अश्वाः वने चरन्ति इ 
त्वं कुचर चरसि । युवां कुत्र चरथः । यूयं कुत्र चरथ | स॑ च 
चरति । तो तत्र चरतः | ते न चरन्ति । 

गंगाधरः लिखति । विश्वामित्रभरद्राजों लिखतः । छात्रा ३- 
लिखन्ति | त्वं कि न लिखसि? युवां लिखथः किं? यूखे 
किं लिखथ ? अहं अत्र लिखामि । आवां अन्न लिखामः है 
वयं अत्र न छिखामः | 

धातुओके रूप बनानेका अभ्यास इस पद्धतिसे पाठक कर । कतै 
का वचन ओर्‌ क्रियाका वचन एक होना चाहिये । थोडेही शब्दोंस्पे 
प्रत्येक धातुके रूप जोडकर इस प्रकार अनंत वाक्य हो सकते हैं ॥ 
यदि पाठक इस रीति से प्रतिदिन अभ्यास करेगे तो उनको संस्कृत 
वाक्य बनाना सुगम हो जायगा | 


( 8३ ) 


पाट ९२ 
इस पाठमें आप निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये---- 
अक्ारान्त पुलछिंग शब्द | 


कूपः कृञ यवन] 
टुजनशदष्ट मनुष्य खोभः=रखोभ 
विनयःनस्रता ओछ्ठ+-होठ 

शुकः तोता मयूरः=मोर 
माजनलेप+-सावून सुजन$-सज्जन 
देह+-शरीर कामकाम, इच्छा 


पेटकः=पेटी, संदूक 
भक श+=त्रक्णदर,) उना 


ओदनःपके चावल 
प्रश्चः=प्र, सवाल 


जड;-जड, मूढ काच६--शीशा. 
नाग‡-साप, हाथी ज्‌नक=पिता 


इदानीं तव कूपस्य जक पिवामि"अब तेरे कृवेका जल 
पीता हुं | 

दुजनं दूरतः परित्यज-दुष्ट मनुष्यका दूर परित्याग कर । 

विद्रान्‌ विनयेन शोभते-विद्वान नम्नतासे शोभता है । 

शुकः वक्षस्य उपरि वसति = तोता वक्षके ऊपर वप्ता है | 


माजेनलेपन जखन च शरीर निमट कुरु-साबुनस तथा जल्से . 
शरीर निमट स्वच्छ कर । 


( ४8४ ) 


अश्वस्य देह; मनुष्यस्य शरीरात्‌ बलिप्ठतरः अस्ति-बरेडिका 
` शरीर मनुष्यके देहसे अधिक बलिष्ठ है। 
त्वं कथं ओदनं पचसि-=त्‌ केसे चावल पकाता है ! 
इदानीं परश्च पुच्छति-वह अब प्रश्न पूछता हे । 
जडः ज्ञानेन दीनः भवाति”समढ ज्ञानसें हीन होता हे । 
नगः विषयुक्तः भवति-सांप विषयुक्तं होता है । 
तव जनकः के लिखति तेरा पिता क्या लिखता है ? 
काचः त्वया दष्टः कि £= रीरा तमने देखा है क्या 8 
रवाना शुत्र। मयस्य प्रकाशः अस्ति-अब सूर्यका इाञ्च 
प्रकाश हे । 
तव पेटके मम पुस्तकं अस्ति-तेरी संदृकमें मेरा पुस्तक है । 
यथा कामः तथा एवं छोभः-जेसा काम वैसा ही लोभ है। 
3जन नमस्करोमि"-सुजनको नमस्कार करता हूं । 
वरः अतीव शोभनः भवति-मोर अति सुंदर होता हे । 


ष्टः कथं रक्तवणेः न भवति=होट कैसे छाल्वर्णवाला नहीं 
हाता हं ! 


वाक्य | 
त्व मुहर कि न पचसि? मुद्रमिभितः ओदनः मधुर 
नात । मुद्ार्ना अन्ने मधुरं भवति । तस्य॒ दिमपवेतस्य 
(खर्‌ अतोव रमणीयं अस्ति । एकस्य वाकस्य पुस्तकः ` 
अन्यः नयते । तदा द्रं अपि बालकों युद्धं कुरुतः । यस्य 
वालकस्य सुख मलिन भवति सः मूढः भवति । 


(. ४५. ) 


स वालकः इदानीं क भक्षयति? सः इदानोां आम्रं 
भक्षयति दुग्धं च पिवति । आम्रस्य भक्षणानंतरं जटं न पिव । 

तस्मै माग देहि । सः अंधः वाधिरः च आस्त । 

आचायः धमेस्य वचनं उपदिशति । त्वया तत्‌ किं न 
श्रुतम्‌ ? उपदेशकः धमेवचनस्य अमृतं ददाति । तत्‌ यथा 
इच्छसि तथा पिव । 

नृपतिः चोरं ताडयति । राजा यदा नगरात्‌ वहिः गच्छाति 
तदा एव चोरः अन्न आगच्छति । 

त्वं अन्न कुमारं किमथे ताडयसि ? कि तेन क्रतं ? सः जोभनः 
छात्र; आस्त । तं न"ताडय । सः इदानीं स्वपाठं करोति । 

स्वादु दुग्धं मिष्टं मवाति । तथा फलानां रसः अपि मिष्टः 
अस्ति । अस्य कूपस्य जले मधुर नास्त, तत्‌ अतीव क्षारं 
` अस्ति १ अस्य कारणं किम्‌ अस्ति ! 

विष्णुमित्रः कदा स्नानं करोति ? त्वं कद्‌ भोजनं करोषि ! 
तच पुत्र; कदा पठति ? त्वं कुत्र वससि ? युवां कुज वसतः ? 
अह प्रातः वनं गतः इदानीं एव ग्रहं आगतः । 

पाठक इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाकर बोलनेका यत्न करं । 
जो जो शब्द इस सम्यतक पाठकोंको कंठ हो चुके हैं, उनका उप- 
योग करके अनेकानेक वाक्य पाठक बोल सकते हैं । 

इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बननिका अभ्यास समय समयपर पाठक 
करेंगे तो उनको सेकडों वाक्य बनानेका अवसर मिलेगा । और उनको 
विश्वास भी हो जायगा कि अपनी प्रगति संस्क्ृतमें इतनी हो गई हे । 


( ४९ ) 


पाठ १३ 
श्रुत्वा तत्‌ केकेयीवचनं राजा दशरथः (निःश्वस्य छनः 
तरुः इव अपतत्‌ ।=सुन कर वह केकेयीका भाषण राजा दशरथ 
-श्वास छोडकर काटे हुए वृक्षके समान गिर पडा । 

२ दीनया वाचा च कैकेयीं अपृच्छत्‌-दीन वाणीसे कैकेयीसे 

यूने र्गा । 

३ केन त्वं एवं उपदिष्टा -किसने तुझे इस प्रकार उप- 
देश किया ! 

४ नानादिग्भ्यः समागता राजानः कि माँ वक्ष्यन्ति-नाना 
'दिशाओंसे आये राजाछोग क्या मुझे कहेंगे । 

५ रामं वनं गच्छन्तं, सीतां च रुदतीं, दृष्ट्रा चिरं जीवितुं 
`न आशंसे-राम वनको जाते, और सीताको रोते, देखकर देरतक 
जीनेकी आशा नहीं हे । 

६ हे केकेयि ! सवोन्‌ अस्मान्‌ नरके प्रक्षिप्प सखिता भव 
हे कैकेयी ! सब हमको नरकमे फैककर सुखी हो जाओ । 

७ मयि मृते, रामे वनं गते च, त्वे विधवा भूत्वा एव 
राज्यं करिष्यासि=मेरे मरनपर और रामके वनको जानेपर, तू 
विधवा होकर ही राज्य करेगी । 

८ तथा विर्पतः दशरथस्य, सूयः अस्तं गतः । रजनी च 
अभ्यावतेत। भभातकालः अपि जात+-उस प्रकार विलाप करते हुए 
दरारथके, सूर्य अस्तक गया रात्री भी होगइ । प्रातःकाल भी हुआ । 


( 8७ ) 


९ प्रभाते एव आशु वसिष्ठः संभारान्‌ उपग्रह्य राजमंदिरं 
प्रविवेश ।सवेरेही शीघ्र वसिष्ठ सामुग्री लेकर राजमांदिरम प्रविष्ट हुआ। 

१० सचिवं सुमंत्र आहूय प्रोवाच-मंत्री सुमंत्रको बुछाकर बोला । 

११ मां आगतं दृपतेः क्षिप्रं आचक्ष्व आया हूं, यह 
रानाको शीघ्र कह दो । 

१२ तथा त्वरस्व, यथा पुष्यनक्षत्रे रामः राज्यं अवाद्मयात्‌= 


वैस त्वरा कर कि जिससे पुष्यनक्षत्रम राम राज्यको प्राप्त होवे । 


१३ एवं श्रुत्वा सः अपि प्रविवेश अन्तःपुरम्‌ यह सुनकर वह 
भी प्रविष्ट हुआ अतःपुरमं । 

१३ राज्ञः अवस्थां अज्ञात्वा एव तं अभिष्ठोतुं प्रचक्रमे- 
राजाकी अवस्था न जानकर ही उसकी स्तुतिं करना प्रारंभ किया । 

१७ धार्मिक; राजा दशरथः रामं प्रति भग्रहुदयः शोकर- 
चतेक्षणः तं उवाच पारमिक राजा दशरथ रामके प्रति चछिचरहृदय 


होकर शोकसे टा ( इक्षण ) नेत्र होकर उसे ओद । 


भ क मम क ४. ऋय 
१५ एतेः वाक्यैः खलु त्वं मम ममाणि कृतसि=इन वाक्यो 


में तो त मेरे मर्मही काट रहा है ! 


१६ सुमन्त्रः अस्य वाक्यस्य अथ न अन्वबुध्यत-सुमन्त्र इस 
वाक्य का अथ नहाँ समझा । 

१७ यदा दशरथः दन्यात्‌ शशाक वक्तु तदा मंत्रज्ञा 
कंकेयी सुमत प्रस्युवाच~जव दशरथ दीनताके कारण नहीं समथ 


हुआ बालनके लय, तब विचार का भाव समझनेवाली केकेयी सम- 
मे बोडी । 


( ४८ ) 


१८ है सुमंत्र | राजा रजनां प्रजागरपरिश्रान्तः निद्रा गत क्‍ 
तत्‌ त्वारत राम अत्र आनय ।=हं सुमत्र ¦ राजा राजत्रीमें जागरण- ¦ 
के कारण थका हुआ निद्रित हुआ ह । इसलिये शीघ्र रामकाही 
यहा ला | 


समास । 
. १ कैकेयीवचनं-केकेय्या; वचनं केकेयीवचन ८ केकेयीका 
भाषण ) | 
- २ विधवानविगतः मृतः धवः पतिः यस्याः सा विधवा 
पतिहीना मृतपतिका सरी । ( जिसका पति मर चका है ) 
३ राजमादेर=राज्ञः मदिर राजमंदिरं ८ राजाका भवन ) 
४ भग्रहदयः= भ्र हृदय यस्य सः भग्रहदयः ८ जिसका 
हृदय छिन्नमिन्न हआ हे ) 
५, मंत्रज्ञानमंत्र जानाति इति मंचज्ना ८ विचारका भाव 
जाननेवाङी ` ॑ 
९ प्रजागरपारश्रान्त+-प्रकषण आतिशयेन जागरः जागरणं 
प्रजागरः । परितः सवेतः श्रांतः पतिजश्रांतः । भजागरेण परि. 
भरातः भरजागरपरिश्रातः । ( जागरण करनेके कारण थका हुआ ). 
पाठक समासाका अभ्यास अच्छा करं । तथा इस पाठके वाक्यो 
काभी अभ्यास अच्छा करें ओर जब संपृणे पाठ हो जाय तब 
वट वाक्यही वारंवार अनेक समय पठते रहे । 


| ४ ] धमे-शिक्षाके ग्रंथ । 
_लकोकी घमाशिक्षा। प्रथमभाग । 
_लकोंकी घमशिक्षा । द्वितीयभाग । 
दिक पाठ माला । प्रथमपुस्तक । 

[ < | स्वयाशेक्षकमाला । 

 स्वयंशिक्षक । प्रथममाग । 
) वेदुका स्वयंशिक्षक । द्वितीय भाग । 
| & | आगम-निबंध-माला | 
दिक राज्य पद्धति । 
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लेखक ओर प्रकाशक | . 
श्रीपाद दामोदर सातवव्छेकर;, 
वाघ्याय पड रौ ध्‌ नि तार रात फैए (भ 
स्वाध्याय मंडल, जध ( जि. सतारा. 










५०४ = (५५ 
९ ए. (त 3209). | | ५ कि 
चू) ३ 4 = ॥ 
= परथ कीरं २००४० ~ ~ 
६8) (~) 


संवत्‌ १९८२, शके १८४७, सन १९२५ 






मूल्य ~) पांच आने | 











वैदिकधमं | 8 

वेदिकं तत्त्वज्ञानका प्रचार करनेवाला मासिक पत्र | वार्षिक 2 

गा मूल्य म. आ. स ३॥ ) आर वी. पी. से. ४ ) है । 
| महाभारत । (8 


ध महाभारतका मृदित सरक माषानुवाद्‌ श्रतिमापत १०० (| 
0} छकरा एक अंक प्रसिद्ध हाता हं। १२ अकाका अथात्‌ 
११ १२०० पृष्ठोका म॒ल्य म. आ, से £ ) ओर वी. पी 


४०७५७ 


> > 
4 करभ 


९ ७) र. ह | (8 
| आदिपवे तेयार हं । पृष्ठ संख्या. १ १२९ हं । मल्यम 6 
( आ. से ६ ) रु. आर वी. पी, से ७ ) रु. हे । |~ 
८ सभावे ॥ पृष्ठ संख्या ३९६ मू. २ ) वी. पी. से २॥ (4 
(# महाभारत समालोचना । प्रथम माग । मू. ॥) > 
4 वनपवे छप रहा है | || 
(8 पुरुषाथं । (( 

` ` वे 3. (क 


` वेदिक धमं प्रचारका मराठी माषाका मासिक हे । वार्षिक | 
॥ मुल्य म. आ, स २ ) ओर वी. पी. से २॥ ) रु. है। 2 


म॑जी-सखाध्याय मंडल, 


ओध, (जि. सातारा) 





2 
ह -------------------------- ~ ------- ----------------~---- ् 
(ॐ, 6. | | 

के, ए ६ श त्र = 





= है 

सरद्धत-पा5ठ-मालक्षा | 

द| | सस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय । | 
अष्टम भाग । 
न+ 

लेखक और प्रकाशक । 


भ्रीपाद दामोदर सातवन्टेकर, 
स्वाध्यायमंडर, ओंध ( नि. सातारा. ) 


के 





[°] 
# 


नः 


~ न्द 


प्रथमवार १८०० 





मा + + 


(८) 


गे 


सवत्‌ १९.८२; शक १८४७, सन १९.२९. 


मूल्य ।-] पांच आने । 


५५ 


न 0 आफ. 





क्र ॥- 
प न 

स. 
+ 





विभक्तियोंके रूप । 


इस पुस्तक में विभक्तियेंके रूपोंपर विशेष बल दिया है । पाठकः 
इस पुस्तक के अध्ययन करनेके समय इस विषय पर अधिक 
ध्यान देंगे तो उनको आगे का पाठविधि अति सुगम होगा । 


आशा है कि पाठक इस ओर विशेष ध्यान देंगे । 


स्वाध्याय मंडल ठेतके 
जथ ( नि. सातारा ) पाद दामोदर सातवरेकर 
“ । 4 + नि । 





सुद्रक-रा. रा, चितामण सखाराम देवव्टे, सुबईवेभव प्रेस, सर्व्हट्स 
ऑफ इंडिया सोसायटीज होम, संढस्ट रोड, गिरगांव-मुंबई . 





प्रकाशक--अश्री पाद दामोदर सातंवत्ठेंकर, स्वाध्यायमंडल, 
ओंध ( जि, सातारा ). 
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संस्कृत-पाठ-माला । 


वि ` प हि, (त ह ह नली अ = 


अष्टम भाग । 
पाट १ 
अकारान्त पुछिंग शब्दके रूप पाठक जानतेही हैं तेथपि फिर 
स्मरण दिखने के लिये यहां पुनः दिये जाते ह 
जन; ( मनुष्य ) | 
(१ ) जनः, जनो, जनाः । ( सं० ) हे जन, हे जनों, है 
जनाः ! ८ २ ) जनं, जने, जनान । ( ३ ) जनेन, जनाभ्यां 
जनै; । ( ४ ) जनाय, जनाभ्यां, जनेभ्यः | ( ५ ) जनात्‌; 
जनाभ्यां, जनेभ्यः । ( ६ ) जनस्य, जनयोः, जनानां 
८ ७ ) जने, जनयोः, जनेषु ॥ 
रामः। | 
; (१) रामः, रामो, रामा; । ( सं० ) हे राम, हे रामौ, ह 
रामा! ! (२ ) रम, रामो, रामान्‌ | (३ ) रमेण, रामाभ्यां 
यामः । ( ४ ) रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः । ( ५ ) रामात्‌, . 





रे 





(४) 
रामाभ्यां, रामेभ्यः । ( ६ ) रामस्य, रामयोः, रामाणां । 
(७) रामे, रामयोः, रामेषु ॥ 
पाठक ये दोनों शब्दोंके रूप देखें। इनके रूपेमिं थोडासा भेद है ॥ 


जनः रामः 
तृतीया एकवचन-- जनेन राभण 
षष्ठौ बहुवचन-- जनानां रामाणां 


जन ” शब्दके रूपमे प्रत्ययका “न ” जहां रहा है वहां 
८८ राम शब्दके ख्पमे «ण॒ हुआ हे | 
इसका नियम यह है- 


१८ नियम, 

८ र अथवा ष ” के सामने आनेवाङे “न” कार का ४“ण ?? 
होता हे । तथा इनके बीचमें स्वर्‌, के वर्ग, प वग, हयव र 
आनेसे भीन काण होता है। दोतिये- 

४ राम ” शब्द्‌ ५ र+आ+म्र+अ ” इतने वर्णो से बना है। 
इसके सामने तृतीया का ^ इन ” प्रत्यय आगया तो राम 
+इन | दो कर--- | 

र+[ आ+म्‌+अ-+इ +न 

ऐसी स्थिति हाती है, अथात्‌ « ५ » और ^ न ” के वीचमे 
४ आ+म्‌+अ+इ ” इतने वण आनेपर भी उक्तं नियमके अनुसार 
न कां ण होता है । 


+ 


। इसी प्रकार “ रामाणां ” के स्थानपर इसी नियमे न कार का 
ग्र कार होता है। ऐसे ही अन्यत्र समझना चाहिय । 
५८ जनेन, जनानां इन डाब्देंमे ४ र अथवा ष.” नहीं है, 
“> अतः यहां नकार का ण नहीं बना । 





राब्द्‌ । 

` पटः=वख ज्वर:-ज्वर, बुखार 

` पाक+-पका अन्न भत्य;-नोकर .. 
दीपः=दिया बुधः ज्ञानी, 

, योधः=वीर कपोतः; कबूतर्‌ 
तरंग;-लहर आश्रमः=आश्रम 
आतपः=धूप पायसः= पायस, खीर 

 म्रंयःपुस्तक वायसःनकोवा ` 
पार्थिवः=राना वेद्यः=वेय 
वाक्य । 


हे मित्र | तं पटं अन्र आनय! सः पट कस्य अस्ति? 
केन तत्र स्थापितः ? केन सः कृतः १ | 
इदानीं भोजनस्य समयः जातः । कि पाकः सिद्धः बा न 
यदि पाकः सिद्धः अस्ति तिं इदानीं एव भोजनाय अह 
+ आगन्तुं इच्छामि । 
अस्मिन्‌ स्थाने दीपः नास्ति } त्वया अत्र दीपः किंन 
स्थापितः ? शीघ्र त्वं तत्र गच्छ दीपं च अत्र आनय । 


(क 

सः मनुष्यः ज्वरेण पीडितः अस्ति । इदानी तस्य शरीरे 
अतीव ज्वरः; अर्ति । अतः एतत्‌ ओषधं तस्मे देहि । 
अधुना एव देहि । 

तव॒ भृत्यः इदानीं अन्न नास्ति कम्‌ १ तेन द्यः किं 
कृतम्‌ १ येन त्वं कुपितः असि । 

बुधः सदा योग्यं वचनं एव उपदिशति । कदा अपि 
अयाग्यं भाषणं न वदति । अतः बुधस्य पव मित्रता 
सपादमाया । 

यथा योधः संग्रामं इच्छति तथा त्वं अपि इच्छास कि ९ 
योधे धर्यं भवति । शौर्यं अपि तत्रैव भवति । 

बुधः इदानीं शोभनं म्रथं लिखति । तस्य ग्र॑थस्य पठन 
क; करिष्यति ? 

यदि तव गृहे पायसः अस्ति ताह मरह देहि । अहं पातं 
इच्छापि | 

वायसः कटारे शब्दं करोति न तथा कोकिल । कोकिलकः 
मधुरं शब्दं करोति । 

मम आश्रमे उत्तमः कोकिलः अरिति। सः प्रतिदिनं मधुरं 


गायनं करोति । सायं काले तस्य मधुरं शब्दं श्रुत्वा मम हदयं 
सतोषं पाप्नोति । 





( ७) 
पढ २ 
अब निम्न लिखित शब्द कंठ कीनिये-- 
अकारान्त पुलिंग शब्द । 


साब्द्‌;= शब्द्‌ दुजेनः=दुष्ट मनुष्य 
दरेषद्वेष, शत्रुता न 
प्रयत्नः=यत्न ५ यन्न 
* ¢, के 
५--रंग, वण 
वणे: & । आश्रमः ञाश्रम 
आये; आय याग=यज्ञ 
बुध+त्ज्ञानी धीर+-पैयेवान्‌ 
अध्यापक +-्गुरु आचाये+-"आचार्य 
द्मः=इद्वियद्मन उपवासभ=उपवास करना 
६ शस;-मनका शमन | जयश=विनय 


अकारान्त पुलछिंग नामों के समान ही इनके रूप होते हैं, पाठक 
इनके रूप बनाकर अनेक वाक्य अब बना सकते हैं--- 

यथा गर्दभस्य शब्दः तथा एवं उष्ठस्य रूपं-जैसा गधेका 
शब्द वैसाही ऊंटका रूप । 

उष्ठस्य विवादे गदेभः गायकः भवति-ऊंटके विवाहम गधा 
ग्यक होता हे । 

क ¢ भवितुं + ति -गधेकी शादीमें 

ग्देभस्य विवाहे उषः नतेकः भवितुं अहेतिं- स 

ऊंट नाचनेवाख होना योग्य हे । 


(८) 
शब्दे नित्यः अरथः विद्यते-शब्दमें नित्य अर्थ हाता हे । 
यथा मूषकस्य माजोरेण सह स्वाभाविकः देषः अस्ति तथेव 
सिंहस्य गजेन सह वेरं अस्ति-जैसा चेका बिल्लीके 
साथ स्वाभाविक द्वेष है उसी प्रकार सिंहका हाथीके 
साथ वैरदहै। 
भयतनेन सर्वे सिद्धं भवाति-यत्नसे सब सिद्ध होता दै । 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति तन्न कः दोषः यत्न करनेपर 
यदि न सिद्धी हुई तो वहां क्या दोष १ 
आये; सवदा भयत्नं करोति-आर्य सदा प्रयत्न करता हे । 
तव कः वणः, तस्य कि करव्यं ?-तेरा वणी क्या है, उसका 
क्या कतव्य है 2 
बुधः सव जानाति न तथा मूढ; ज्ञानी सनं जानता है, नहीं 
वेसा मूढ ( जानता है )। ` | 
दुजेन पथम वदेत्‌ सज्जन तदनंतरं-दुष्ट मनुष्यको प्रथम वंदन 
+ना, सज्जनका तत्पश्चात्‌ । 
च तव अध्यापकेन कः पाठ; पाठितः -आज तेरे अध्या- 
पकने कौनसा पाठ पढाया ? 
ब्रह्मणः यज्ञं करोति-ब्राह्मण यज्ञ करता है | 
धीरः आचायः पथा उपदिशति तथा एव स्वयं आचरति- 
धैयेशाली आचार्य जैसा उपदेश देता है वैसा ही 
स्वयं आचरण करता है। 


पक 


निका ष्च पणा) -न्््कामरस------- श | पन्न्ननयसनतलरर्जनल---=-- ---- ------  - औकि 


(-र ) 


शिष्यः नमस्कृत्य आचायात्‌ विद्यां गृह्णाति शिष्य नमस्कार 
करके आचायेसे विद्या ग्रहण करता हे । 
आचार्येण सह रिष्यः बनं गत्वा तत्र पठाति--आचायेके साथ 
शिष्य वनको जाकर वहां पठता हे । 
्‌ वाक्य । 

प्राणेन एव शरीरे वर भवति | अन्नं अपि शरीरस्य वटं 
वधयति । तपाशमनाथं जलस्य पानं अवश्यं कतेव्यम्‌ । 
प्राणायामेन प्राणस्य वलस्य वधन भवति । ध्यानेन मनःशक्ति- 
संबधेने भवति । 

रावणस्य राज्यं कार्यां आसीत्‌ । तस्य रावणस्य हनन 
रामेण कृतम्‌ । लंकाराज्यं राक्षसानां आसीत्‌ । दुगं आश्रित्य 
राक्षसः युद्धं कतं न रक्तः । 

क्षस्य पत्रं पुष्पं फल च सवं उत्तमं अस्ति । पुष्पस्य 
उत्तमः गंध, फलस्य शोभनः रसः, पत्रस्य वर्ण: च आनेद्‌- 
क्रः भवति । 

सः एव वीर्यवान भवति यः मरणात्‌ न भीतः । यः मरणात्‌ 
भीतः सः भीरुः उति उच्यते । राज्यस्य देताः क्षत्रियेण कैं 
पातकं न क्रियते ? 

युद्धे शँ निहत्य पापं न भवति । युद्धात्‌ यदि पलायने 
क्रियते ताह पातकं भवात । याद क्षात्रय; युद्ध मरतः भवात, 
तहिं सः स्वगे आसरोति । यदि विनयं पाप्रः तहिं सः राज्यं 
प्राञ्मोति । 
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( १० ) 
इदानीं सवः स्वकीयां रक्षां करोति । ज्ञानेन रक्षणं भवति । 
यथा बुधः स्वकीयं रक्षणं कतु समथः अस्ति न तथा अज्ञः 
मूढः मनुष्य; | अतः ज्ञानं अवश्यं पराप्ठन्यम्‌ । 
आदौ इद्रियाणि नियम्य ज्ञाननाशन कोधं कामं च जहि | 
तन एव नर: सुखी भवति । 


पाठ ३ 
इस पाठम॑ इकारान्त पुलिंग शब्दोंके रूप बताये जाते हैं--- 
रविः ( सूय ) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
९ रविः रवी रवयः 
सं. ह रवे दे 9१ हे 2१ 
५ रविं ११ रवीन्‌ 
र रविणा रविभ्यां रविभिः 
५ रवये 39 रविभ्यः 
है रः 9१ 9) 
च १ रव्योः रीणां 
७9 र्वा रविषु 


इस शब्दम भी “ रविणा ओर रवीणां इन रूपमे न कार 
काण कार पूरवेपाठमं कहे नियमानुसार हआ हे | 
कावः ( ज्ञानी, काव्यकतो ) 
( १ ) कविः, कवी, कवयः । ( सं, ) हे क्वे, हे कवी, हे 


( ११ ) 


कवयः ( २ ) कावि, कवी, कवीन्‌ । ( ३ ) कविना, कविभ्यां 
कविभेः । ( ४ ) कवये, कविभ्यां, कविभ्यः । ( ५ ) क्वेः, 
क्विभ्या, कविभ्यः । (६) क्वेः, कव्योः, कवीनां | 
> (७) क्वो, कव्योः, कविषु । 
इस शब्दके रूपमे नकारका णकार नहीं हुआ इसका कारण 
इसमें र नहीं है अथवा षभी नहीं हे | 
अस्तु अब इकारान्त पुल्लंग शब्द पढिये--- 





शब्द । 
पाणि+-हाथ रर्मिः=किरण 
मुष्टिः=मुका कविः कवि 
मणि+-मणि नुपतिः=राजा 
राविः=सूयं भूपतिः >; 
उदधिः=समुद् ग्राथि+-अंथी 
इषुधि:-बाणोंका कोश कपिः चंदर 
ऋषि;-ऋषि ..दुंदामि+-ढोल 
मुनिः-मुनि | पतिश=प्रजापाटकं 

वाक्य । 


त्वं एकेन पाणिना इदानीं किं करोषि १ अहं पाणिभ्यां 
वचं आनयामि । सः पाणो धनं गह्णाति । इदानीं मम पाणिः 
+ मलिनः अस्ति । 
सः मुष्टिना युद्ध करोति । त्वं युष्टियुद्धं जानासे किम्‌ ! 
तेन सः मुष्टिभिः ताडितः । पुरुषेण मुष्टियुद्धं अवश्यं कर्ैव्यम्‌ । 


(१९१ ) 


अहं मणि कंठे धारयामि । सः मणीनां मालां पुत्रस्य कंठे 
स्थापयति । यदा मणिषु सूत्र प्रविष्ठ भवति तदा तेषां माला भवति} 

रविः प्रातःखमये आगच्छति । सः तस्य उदयः इति 
उच्यत । सः सायं काले अस्तं गच्छति । सायकालानंतरं 
रात्रेः भवति । रात्रिसमये अंधकार; भवति । प्रकाशस्य 
अभावः एवं अंधकार; । | 

त्वया उदधेः दृष्टः वा न? पया उदधिः दष्टः । यदा अहं 
मुंवापुरीप्रदेश गतः वदा तत्र उदधिः मया दष्ट; | उदघे; जलं 
लार्‌ भवति । उदाधिजलात्‌ एव लवण पराप्नोति । यदा उदधेः 
जल सूयध्य रा्मभिः शुष्यति तदा छखवणं भवति । 

इषुधा वाणाः मवाते । वीरः इषुधेः वाणं ग्रह्नाति । 

ऋषिः आश्रमे स्थित्वा कं करोति ? सः स्वशिष्यान्‌ किं 
उपदिशति । स ॒वेदमं्रान्‌ उपदिशति । रिष्याः वेदमंत्रानः 
पठन्ति । तेषां मननं च कुवेन्ति । 

यः; मनन कराते सः एव मनुष्यः भवति । मुनिः मोन 
साधयांते । । मननाय मोन एव आवहयकं अस्ति | 

भूयस्य र्मः अद्य शोभनः अस्ति| यदा मेघाः भवंति 
तदा एवं मूयस्य रश्मि; न भवति । 

नरपतिः नरान पारयति । भूपतिः भूमि रक्षति । परजापतिः 
प्रजानां पालनं करोति | 


कपः हक्ष भवात । यदा सः ग्राम आगच्छति तदा कमाराः 
तं दडः ताडयान्त्‌ | 


( १३) 


त्वया दुंदुभेः शब्द्‌; श्रतः वा न १ इदानीं दुंदुभेः महान 
शब्द; भवति । है | 

पाठक पूर्वोक्त शब्दोंके रूप बनाकर विविध प्रकारके वाक्य 
+ अनाव । 





'पठितुं-पढनेके लिये मत्य मेरे लिये 
पुन तुभ्यं तेरे लिये 
विमान ६-विमान वस्धकार+-नोलाहा 
काष्ठं-छकडी रथकार$-तखोण 
'निर्मोणं-बनावट कुभकारः=कुम्दार 
मृत्तिका-मिट्टी सुवर्णकार+$-सुनार 
सुवण-सोना लोहकार+४-लुहार 
माखा-माटा मारखाकार=मारी 
रथांगं-रथके भाग लेखक$८लिखनेवाला 
श्रोता-सुननेवाला याजकःयज्ञकता 
पूजकः=पूना करनेवाला शिक्षकः अध्यापक 
विचारणा-विचार धाग्यित्वा-धारण करके 
क्‍ मननं=मनन योगाचारः=योगका आचार 


पाठ ४ 
इस पाठम आप निम्नलिखित शब्द स्मरण कोजिये--- 


मनोबलं-मनका बल यज्ञोावधक:-यश बढानेवाला 
दुक=गद्‌ अनध्याय$-छुट्टी 


( १४ ) 


ये शब्द कंठस्थ करनेसे पाठक निम्नालेखित वाक्य बिना 
आयास समझ सकते हैं |--- 


वाचनपाठः । 

है मित्र † तव पुस्तकं अहं पठित इच्छामि । कुत्र अस्ति तव 
पुस्तकं १ यदि त्वं अधुना तत्‌ न पठसि तरिं महयं देहि। अहं 
तत्‌ श्वः वा परश्वः वा तुभ्यं पुनः दास्यामि । 

रामः रथेन अन्यं ग्रामं गच्छति । विष्णुमित्रः जलरथेन 
अन्यं देशं गतु इच्छति । गोपाल; आकाशस्थेन विमानेन 
अन्यं प्रदेशे गच्छति । 

वस्रकारः सूत्रेण वस्रं करोति । रथकार; कषात्‌ रथस्य 
निमाणं करोति । कुंभकारः मृत्तिकापा्रं करोति । सुवर्णकारः 
सुबणस्य आभूषण कशेति | माखाकारः पुष्पाणां मालाः करोति । 
सहकारः छाहस्य रथांगानि करोति । 

सलक पुस्तकं छिखति । पाठकः ठेखं पुस्तकं च पठति । 
नमी ' भमस्य उपदशं करोति । श्रोता तस्य श्रवणं मननं च 
करात्‌ । 


याजकः यजनं करोति | पूजकः पूजां करोति । शिक्षकः 
शिष्य पाठयति । 


योद्धा युद्धं करोति । सैनिकः शख श्ररीत्वा धावति । वीरः 


7 आराहात । राजा सेनिकान्‌ प्रेरयति | मंत्री युद्धस्य विचा- 
रणां कराति | 


ऋष; वन आश्रमस्थाने तपः तपति । यनि; मौनं धारयित्वा 





( १५ ) 


मननं करोति । योगी योगाचारं आधित्य स्वकीये मनोबर्ल 
वधेयति । 

ये मनुष्याः भिन्नाः वतेन्ते तेषां योगक्षेम॑नेव कर्पते । 
भिन्नानां मनुष्याणां विनाशः एवं शीघं भवति } तेषां कः अपि 
तरणोपायः नेव अस्ति । 

कुरस्य यशोवधनाय सदाचारसंपन्नः पुत्रः आवश्यकः 
अस्ति । एकः अपि सत्पुत्र; यश्लोवधेकः भवति । 

अह्‌ अद्य सायंकाले तव गहं प्रति आगमिष्यामि । त्वं तदा 


तत्र भवेष्यसि करम्‌ १ यादे त्व तत्रव स्थास्यासे ताद्‌ अहं 
आगमिष्यामि नो चेत्‌ नेव आगमिष्यामि । 


अस्मिन्‌ ग्रहे एकः बालक; दुग्धं पिबाति । अन्यः पुत्र; जटं 
पिति । तत्र खृद्धमनुष्यः फलस्य रसं पिबाति । कथित्‌ तरुणः 
पुरुषः मोदके भक्षयति । 

अन्न वाल; कंदुकंन क्रीडति । सः; तत्र जले क्रोडाति । 
अन्यः कथित्‌ पुरुषः शीघ्र धावात । 

इदानीं तस्मिन्‌ कृपे किचत्‌ आपे जल नास्त, परंतु अस्मिन 
तडागे शोभनं सलिल अस्ति । 

अत्र गुरुः इदानीं पयतं न आगतः तथा च शिष्य; अपि न 
आगतः । इदानीं अद्य कः अपि नेव आगमिष्यति, अद्य अन- 
ध्यायः आस्त । 

परय तस्य वीरस्य पराक्रमं । सः शखररय उपयोगं 
कतुं जानाति । 

पाठक ये वाक्य वारंवार पढें ओर इसका अच्छा अभ्यास करं | 


(कि 2) 


पाठ ५ 
१ सुमंत्र; गत्वा रामं ददशे । ववन्दे च तं । उवाच च |= 
सुमंत्रने जाकर रामको देखा । नमस्कार किया उसको । और बोला । 
* हैं राम! पिता त्वां द्रष्टुं इच्छति । रङ्गी कैकेयी अपि 
न्वा द्रुई इच्छति । गम्यतां तत्र | मा चिरे इति |>हे राम ! पिता 
तुझे देखनेकी इच्छा करता है । रानी कैकेयी भी तझे देखना चाहती 
है जाओ वहां । देर न हो 


रे एवं उक्तः नरसिंह; रामः सीतां समान्य अतः पुर अत्य- 
यात्‌ । आभिवाद्य च पितुः चरणौ सुसमाहितः कैकेय्या अपि 
चरणा ववन्दे |-इस प्रकार कहा जानपर नरश्रष्ठ राम सीताका संमान 
एः अतःपुरमं गया । पिताके चरणोंको नमस्कार करके उसने 
सावधान होकर केकेयीके चरणोंको भी वंदना की । 


° पतिः तु दीनः न शशाक ईक्षितुं विं पुनः अभिभाषि- 
ठम्‌ ‹ तच्च नरपतेः रूपं भयावहं दृष्टा भय आपन्नः रामः ।= 
(जा तो दीन होकर देखनेके लिये भी समर्थ न हुआ, तो क्या 
~+ अनेके लिये ? वह रानाका रूप भयावना देखकर राम भय 
को प्राप्त हुआ । 

‡ ककय अभिवाद्य एव अन्नवीतू काचत्‌ मया न अपराद्ध 
येन मे कुपितः पिता । काचत्‌ न भरते अज्नप्ते मातणां वामे 
अशुभम्‌ {=केकेयीका अभिवादन करके ही बोला कि क्या मैंने 

ता काह अपराध नहीं किया जिससे मेरा पिता ऋ्रोधित हुआ ! 





( १७ ) 


भरत शुष वा माताओंके विषयमें मेने कोई अशुभ तो नहीं 
किया होगा £ 
६ नपे तु कुपिते मझुहृतेमपि जीवितं न उत्सहे “राजा 


(५ =, क 


क्रोधित होनेपर घडीभर भी नीनेको में उत्साहित नहीं हुं । 


७ केकेयी तु निलेज्जा तदा आत्पहित वचः उवाच । राम ! 
राजा न पितः । न अस्य किंचन व्यसनं । मनोगतं तु 
किचित्‌ त्वद्धयात्‌ न अनुभाषते ।=निर्ज्ञ केकेयी तब अपने 
हितका भाषण बोली । हे राम ! राना कोधित नहीं है। नहीं 
इसको कोई कष्ट है । मनके विचार कुछ तेरे भयके कोरणं नहीं 
बोलता हे । 

८ त्वां अभियं वक्तुं न प्रवते अस्य वाणी । एष हि पुरा 
मां अभिपूज्य वरं च दत्वा पश्चात्‌ तप्यते राजा, यथा अन्यः 
रात्‌; ।=तेरे लिये अग्रिय बोलनेको इसका वाणी प्रवृत्त नहीं होती । 
यह तो पहिले मुझे पूजकर ओर वर देकर पश्चात्‌ संतप्त हो रहा है 
यह राजा, जेसा अन्य ( प्राकृतः ) साधारण मनष्य होवे | 

९ एतत्‌ श्रत्वा रामः व्यथितः उवाच | अहो धिक्‌ | हे 
देवि { मां एवं वक्तु न अहेसि । राज्ञः वचनात्‌ पावके अपि 
पतेयं । तत्‌ राज्ञः यत्‌ अभिकांक्षितं तत्‌ ब्रूहि ।=यह : सुनकर राम 
दुखी होकर बोला । अहो धिक्तार हे । हे देवि! मझे ऐसा बोलने 
क लिये तू याग्य नहा ह | राजाक वचनस आयम भी गर्गा । 


इसलिये राजाका जो इष्ट है वह ट | 
३ 


( १८ ) 


१० रामः द्विः न अभिभाषते-राम दो बार नहीं बख्ना है। 

११ ततः कैकेयी तं दारूणं बच; उवाचकैकेयी उसे कठोर 
वचन बोडी | 

१२ हे राम ! ते पित्रा मे वरो दत्तो] तत्र मे याचितः 
अधुना राजा भरतस्य अभिषेचनं तव च अद्य एवं दंडकारण्ये 
गमनं । यदि पितरं आत्मानं च सत्यपरतिज्ञं करतु इच्छसि तत्‌ 
पितुः सन्निदेशे तिष्ठ ।=दे राम ! तेरे पिताने मुझे दो वर दिये थे | 
उसमें भेन राजाकी याचना की कि अब भरतका राज्याभिषेक ओर 
तेरा आजही दंडकारण्यम गमन | यदि पिता को और अपनको 
सत्यप्रतिज्ञ करने की इच्छा है तो पिताकी आज्ञाम रह । 

. १३ नव पंच च वपोणि त्वया अरण्यं प्रवेष्ठव्यम्‌ । स्यक्त्वा 
अभिषेक जटाचीरधारी भव । भरतः तु द्मां पृथिवीं प्रशास्तु ।=नो 
और पांच वधै तूने वनम प्रवेश करना । राज्याभिषेक छोडकर जटा- 
स्कल धारण करनेवाला हो । भरत इस परथिवीका शासन करे । 

५४ मरणोपम वचनं श्रुत्वा रामः विव्यथे । कैकेयीं च 
अव्रवीत्‌ ।=मरणके समान वचन सुनकर रामको दुःख हुआ | ओर 
केकेयीसे बोला | 

पाठक इन वाक्योका उत्तम अभ्यास करें। संस्कृत वाक्योंमें शब्द 


कं शी पक मी हें 
अ गपा त्र ले | भ पर # + देखें ओर कस - 
भ ष ते हैं उनका अर्थ पूवापर संबंधसे देखें और समझनेका 
यत्न करें 





गो 
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पाठ &. 
इस पाठमें उकारान्त पुछिंग शब्दों के रूप बताये जाते हैं--- 
सूनु: ( पुत्र; क्डका ) 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
९ सूनुः ४ स्न्‌. सूनवः 
सं, हे भूना द ५१ हे 9) 
न्‌ मूं ११ सूनून 
३ सूनुना मूचभ्यां सूनुभिः 
% सूनवे ११ सूनु भय; 
सू मनोः ५ हर 
६ च सून्वोः सूनूनां 
\9 मूनो ११ (2४ । 


इसी रीतिसे उकारान्त पग शब्दके रूप बनते हैं--- 
गुरु; ( अध्यापक ) 
( १ ) गुरूः, गुरू, गुरवः । ( से, ) हे गुरो, हे गुरू, हे गुरवः। 


(२) गुर, गुरू, गुरून ( ३ ) गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः । 


(४) गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः । ( ५ ) गुरोः, गुरुभ्यां, गरुभ्यः 
(६) गुरोः, शुवोः, गुरूणां (७ ) गुरो, गुर्वोः, गुरूषु ॥ 

इस गुरु शब्दके रूपोमं “ गुरुणा ओर गुरूणां ' के स्थानपर तृतीय 
पाठमे उक्त नियमे ही न के स्थानपर ण हुआ हे | 


( २० ) 


उकारान्त पुछिंग. शब्द--- 





मृत्यु+-स्व्त्यु ऋतु+-दी मासका अवाधि 
गुरु-अध्यायक ऋतु-यज्ञ 
£ 
4 ली साधुः=साधु 
वायुःतायु इषुः=ाण 
के स्तनयित्नु+-मेघ 


वाक्य । 
“दा गुरुः पाठशालां आगच्छति तदा पठनं भवति । यथा 
गुरुः बदति तथा एवं त्वं पट | ` 
मृत्यु "$ म (~ ~ 
नि सवस्य रंशः अस्ति । मृत्युना सर्व व्याप्तम्‌ } मृत्यवे 
त कि दास्यास ? मत्योः आत्मानं रक्ष । 
५ राः रसः अतिमधुर; भवति। इष्षुरसात्‌ एवं गुडः भवति । 
इक्ष भक्षय इदानीम्‌ । 
स भृत्यान्‌ इक्षुमिः ताडयति | इक्षूणां रसे तस्मिन्‌ मडि 
|| इक्षूणां रसं तस्मिन्‌ भां 
स्थापय । 5 
न नामक = $ पचेत ¢ [प परो 
१९. नामकः एकः पवेतः अस्ति । उत्तरदेशे मेरोः स्थानं 


हर | 


अस्ति । मेरो देवानां एका समा आसीत्‌ । 


^+ त क क ` वाक क व र 


र ङ + = किमी 


६ हर.) 


इदानीं वायुः वाति । यथा इदानीं वायुः बाति तथा रात्रो 
न वाति तेन अतीव कष्टः भवति । वायुना एव सर्वे जन्तवः 
जीवन्ति । वायो एव प्राणः अस्ति । 


सेतु कृत्वा नदीपारं गच्छ । यत्र सेतवः भवन्ति तत्र सुखेन 
मनुष्याः गेत समथः भवन्ति । 


ईश्वरः सवेस्य प्रभु; अस्ति । राजा राषटस्य प्रभु; भवति । 
एष सजनः अस्य ग्रामस्य प्रभुः अस्ति| प्रभुणा महयं धनं 
दन्तम्‌ । त्वं भमवे किं दास्यसि ? अहं प्रभोः चरणों वंदे । 
परभुं एव शरणं गच्छ । 


भिक्चः ग्रामात्‌ भ्रामं रमति | धमेस्य भचाराय एव स 
नगरात्‌ नगरं अटति । भिक्षवे अन्ने वस्रं च देहि । 


तत्र मम शिशुः क्रीडाति । ते शि परय । तेन शिक्षुना 
पां तत्र एव स्थापितम्‌ । शिशवे दुग्धं देहि । 


एप वसतः ऋतुः असिति । द्वितीये भीष्मे ऋतो त्वं कुत्र 
गमिष्यसि 


पाठक इस प्रकार पूर्वोक्त शब्दोंके रूप बनाकर वाक्य करें ओर 
वाक्य बनानेका अभ्यास बदा ! इस पाठम अये कुछ शाब्दोंका 
अर्थ यह है--- 


( २९ ) 





शा के क २) 
व्याप्ृं>व्यापक वातचटता है | 
आत्मानं-अपनेको ` अतीव-"”अत्य॑ंत 
गुड इ {गर्‌ = _ (~ _ ^ (~ त = 
क जीवति जीवित रहता है 
भांडं=पा्, वसेन ५. 
आसीत्-थी वैदे=वंदन करता हूं । 
ऋडति-सखेल्ता है अटाति-्यूमता है । 
वर्सत+-वसंत ऋतु ग्रीप्मः~उष्ण ऋतु 

पाठ ७ 


९ रामः उवाच मातः ! एवं अस्तु | अं इतः बनं गमि- 
प्या | राज्ञः प्रतिज्ञां अनुपाख्यन्‌ जटाचीरधरः च भवानि | 
2 दति | मन्युः न कायैः |-राम बेटे-माता ! ऐसा ही हो । मैं 
अब वनको जाऊंगा । राजाकी प्रतिन्ञाको पान करता हुआ जय 

स्क्धारो होऊंगा । हे देवि ! ! क्रोध न करना । 

३ इद तु ज्ञातुमिच्छामि, किमर्थ महीपातिः यथापूर्व मां 
४ मी न आभेनदति १ हितन, गुरुणा, कृतक्ञेन › नपेण, पित्रा 
गई ज्यमान। अहं के परियं न कुयोम्‌ ?-यह मैं जाननेकी इच्छा 
करता हूँ, कि क्यौ राजा पूर्कें समान अब मेरा अभिनंदन नहीं 
करता £ हितकारक, गुरु, कृतज्ञ, राजा » पिताके द्वारा नियुक्त 
हुआ में कौनसा प्रिय कार्य न करूंगा ? 
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३ एत एकं एव मे हृदयं दहति यद्‌ राजा मां स्वयं एवं 
` भरतस्य अभिषेचनं न आह यह एकही मेरे हदयी जलछाता है 
कि राजाने मुझे स्वयंही भरतके राज्याभिषेक के विषय में नहीं कहा । 

४ तथापि राजानं आश्वासय । दूताः गच्छन्तु, भरतं मातुल- 
कुछात्‌ आनयितुम्‌ । एष अ अपि गच्छामि दण्डकारण्यं चतु- 
देश ययाः वस्तु }= तथापि रानाका समाधान कर । नोकर चट 
जाये, मरतकों वामके घरसे छानेके लिये । यह में भी जाता हूं 
देड़कारण्यम चांदह वर्ष वस्ने के लिये | 
. ५ एतत्‌ श्रा हृष्टा केकयी । त्वरयामास राघवं भस्थाना- 
७७ }= यह सुनके संतुष्ट हुईं केकयी । शीघ्रता करने टगी रामको 
वैके जनके लिये । 

६ यै उवाच-त्रीडान्वितः ठप: स्वयं न अभिभाषते त्वाम्‌। 
पाप तर न यातः असि न तावत्‌ तव पिता स्नास्यः भो- 
धत अति ।= कैकेयी बोली लज्ञायुक्त राना स्वयं तुझे नहीं 
बोलता । नवतकं तू नहीं जाता है तव तक न तेरा पिता स्नान 
करेगा, ओर न भीजन भी करेगा | 

७ रजा दशरथः एतत्‌ वचन श्रुत्वा दीप निःश्वस्य धिक्‌ कष्ट 
इति उदत्या भूच्छितः -यपतत्‌ ।-राजा दशरथ यह वचन सुनकर दीय 
श्वास लेकर गधक्छार ! दुःख ! ऐसा बोलकर मूछित होकर गिर पडा । 

८ कशया इतः बाजी इव रामः अपि वनं गन्तुं कृतत्वरः 
वभूव । सः राजानं उत्थाप्य उवाच ।=चावूकपे ताडित घोडे के 
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समान राम भी वनको जानेके लिये शीघ्रता करने लगा। वह राजा 
को उठाकर बोला | 

९ देवि! न अहं अथेपरः। मां धर्म आस्थितं विद्धि । 
पितृशुभ्रूषाया; महत्तरं विचित्‌ धमौचरणं नासति ।=दे देवी! ` 
में घन का लोभी नहीं हू । भे धमपर स्थित हूं यह जान लो। क्‍ 


४7. ता्‌ क क स न, पिक = 0 ¢ आचरण ४ 
पताक सेवा करनेसे अधिक बडा कोड घर्मका आचरण नहीं हे | 


९० भवतु} मातरं आपृच्छे तावत्‌ । सीतां च अनुनयामि | 
तः अद्य एव महत्‌ बनं गमिष्यामि ।=अस्तु । मातासे पच्या 
+ । सीताको साथ ले जाऊंगा । तब आजही बड़े वनवो जाऊंगा । 
. ५१ भवत्या तथा कतैव्यं यथा भरतः राज्यं पारयेत्‌ 
तर च शुभूपेत; हि नः सः एव ध्ः-आपने 
चसा करना जिससे भरत राज्य 


र की पालना करे और पिताकी शुश्रूषा 
कर क्या कि हमारा 


वही धर्मं हे । 
९२ विरेङ्ञस्य अपि राज्ञः तथा वैकेय्या अपि चरणौ 
क त. -पपात । नष्कम्य च अंत ।पुरात्‌ स्वं सुहज्जनं च ददशे- 
{छत पड़े राजाके भी तथा कैकेयी 


व यीके चरणोपर रामने नमन किया | 
वापस होकर 


अत:पुर से अपने मित्रजनोंको देखा । 
१३ कृद्धः लक्ष्मण! 


वाष्पपूरितलोचन; त॑ अ नुजगाम--कुद्ध 
लक्ष्मण आसूअं से नेत्र भ 


रकर उसके पे चटा | | 
«० तदा माता कौसल्या तं आह-हे राम ! राजर्षीणां 

ध्र म ५ कुलोचि के (6 ९५ क + 

धमशीटानां कुलोचितं धर्म कीर्ति आयुः च प्राप्नुहि = तब माता 





# जा 


( २५ ) 


कौसल्या उसे बोली फ हे राम ! राजर्षी वृद्ध धार्मिकं के कलको 
उचित धमको तथा कीतिं और आयको प्राप्न हो । 


र 


श्न 


पाठक इन वाक्योका अच्छी प्रकार अभ्यास करे ओर संस्कृत 
वाक्योका पाठ वारंवार करें | कमसे कम बीस पचीस वार इनका 


पाठ करं । 





पाठ < 


इस पाठमें ऋकारान्त पुछिंग शब्दोंके रूप बताते हें | 


कत ( करनेवाला, कर्ता ) 


वि. एक० द्वि° 
१ कतो कतोरौ 
सं, हे कतः हे „7 
२ कतारं मे 
३ कवरो कतेभ्यां 
४ कर )) 
ध कतु $ १ 
६ ४8 कर्जा 
* ७ कतेरि मु 


कतेन्‌ 
कतेभिः 
कतेभ्यः 
११ 
कतृणाम्‌ 
केषु 


इसी प्रकार ऋकारान्त पुग शब्दोंके रूप बनते हैं । ऋका- 
रान्त शब्दामं रकार होनेके कारण इन राब्दोके नकार काण होता 
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है जैसा ४ कतेणां ” षष्टीका बहुवचन हुआ है॥“ पितृ ” शब्दके 
रूपोमं थोडी मिन्नता है, देखिये इसके रूप--- 


१ पिता पितरो पितरः 
सं हे पितः हे 9१ हे 99 
4 पितरं १) पित्न्‌ 
द पित्रा पितृभ्यां पितभिः 
प पितरि 29 पित॒भ्यः 
५ पितुः १7 )) 
६ ५ पित्रोः पितृणाम्‌ 
७ पितरि हे पितृषु 
इनमे भिन्नता जो है वह भी देखिये--- 
प्रथमा कतो कतरो कतरः 
9) पिता पितरो पितरः 
यहां “ कतीरो ” के समान “ पितारों नहीं हआ | ^ कतीर 
ॐ समान ४ पितारः ” नहीं हुआ । यह भेद पाठक स्मरणम रते । 
वक्त (बोलनंवाल्ा, वक्ता ) 
( १ ) वक्ता, वक्तारो, वक्तारः । ( सं, ) हे वक्त, हे 
वक्तार, है वक्तारः । ९ २ ) वक्तार, वक्तारो, वक्तन्‌ । ( ३ ) 
वक्ता, वक्त॒र्भ्या, वक्तुमिः। (४ ) वक्ते, वक्तभ्यां, वक्तस्य/ |. * 


( ५) वक्त) वक्तभ्यां, वक्तृभ्यः। (६ ) वक्तुः, वक्रो, 
वक्तृणां, ( ७ ) वक्तरि, वक्त्रः, वक्तषु । 


( २७ ) 
इस प्रकार पाठक ऋकारान्त शब्दोंके रूप बना सकते हैं । पाठ- 
कौकी सुविधाके लिये अब नीचे ऋकारान्त शब्द दिये जाते हें, 
उनके पूर्वोक्त प्रकार रूप पाठक बनाकर वाक्य करें--- 


न शब्द 

कृते-करनेवाल्ग छ--उत्पन्न करनेवाला 
स्तोत्‌ =म्तुति करनेवाला भत्‌-भरण करनेवाखा 
धात-धारण करनेवाला निमोत्‌-निमोण करनेवाला 
[दधात्‌ "१ * नु=मनुष्य 

न = 

वृक्त-त्रोलनेवाला > ख्रातु-भाई 
क्षत्त-सारथी # जामातृ-दामाद 
त्वए-तर्खाण # देवु-देवर 


+ [ॐ इन शाब्दाकं “ पितृ ” शब्दके समान रूप होते हैं। | 


न शब्दोंके रूप बनाकर पाठक पृवेवत्‌ वाक्य बनानेकां 


यल करें--- 

अस्य विश्वस्य कः कतो असिति इस विश्वका कर्ता कौन हे 

जगत्खण्टारं अदं पूजयामि-जगत्खष्टाकी में पूना करता हूं । 

स्तोदः इदानीं कि बदति स्तुति करनेवाला अब क्या 
बोलता हं ? 

धातरा इदं बिश्वें रचितं-धाताने यह विश्च रचा है । 

अस्य विश्वस्य इश्वरः एवं विधाता आस्ति-इस विश्चका ईश्वर 
ही विधाता हे । 


( २८ ) 


तव जामाता कुत्र गतः ?- तेरा दामाद कहां गया है 
त्वं जामात्रे कं दातुं इच्छसि तू दामादके लिये क्या देना 
चाहता हे * 
तव जामातुः गृहं अर नास्ति तेरे दामादका घर यहां नहीं हे । 
मम पच श्रातृभिः एतत्‌ निर्मितम्‌ मेरे पांच भाइयेने यह 
निमाण किया । 
त्वष्टारं अत्र आनय"तखोणको यहां ख । 
क्षत्तारं तत्र इदानीं एव नय~सारथा को वहां अभी ले जा। 
तवे ग्रहस्य निमोता इदानीं एव अत्र॒ आगतः=तेरे घरका 
निर्माण करनेवाला अभी यहां आया था | 
भातुः इच्छा वरीयसी--धाता ८ ईश्वर ) की इच्छा बलवती हे । 
_ ईस रीतिसे छोटे छोटे वाक्य बनानेका अभ्यास पाठकोंको करना 
आर्य । सातो विभक्तियोंके रूप बनानेसे उनका वाक्यो मे प्रयोग 
पगम है। इस लिये इस पाठम इन शब्दोंके रूप बनाना 
गठक सीख । 





पाठ ९ 
पर पाठों मे दिये हए है वाक्य इस | = ~~ 
५ :+ इ~ रामायण के वाक्य इस पाठम संधि 


पन कर नि "~ हें च | ध. पाठकोंक 
का व्च नाते हं । इसके पठनस संधियोंका ज्ञान पाठकोंको 
हो सकता है |- 


स॒मत्रो # र # ( + भ टः 
उमत्रां गत्वा रामं ददशे | ववन्दे चतं चोवाचच | हे 


„सणि मरकः 





( २९ | 


राम | पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । गम्यतां तत्र मा चिरमिति | 
एवमुक्तो नरसिहों रामः सीतां संमान्यान्तःपुरमत्यगात्‌ । 
अभिवाद्य च पितुश्वरणा स॒समाहितः कैकेय्या अपि चरणों 
ववन्द । नपतिस्तु दीनो न शशाकेक्षितुं कि पुनराभेभापितुम्‌ । 
तच नरपते रूपं भयावहं दृष्ठा भयमापन्नो रामः | 
कैकेयीमभिवायेवाव्रवीत्‌ कचिन्मया नापराद्धं येन मे 


(क 


कुपितः पिता ? कचिन्न भरते शतरुघरे मातृणां वा मेऽट्युभम्‌ ? नपे 
तु कुपिते झुद्दतमपि जीवितुं नोत्सहे । 

केकेयी तु निलेज्ता तद्‌ाऽऽत्महितं वच उवाच । राम! राजा 
न कुपितः । नास्य किचन व्यसनं मनोगतं तु किवेचद्धया- 
न्नानुभाषते । त्वामभियं वक्तं न भरवतेतेऽस्य वाणी | एष हि 
पुरा मामाभेपूज्य वरं च दत्वा पश्चात्तप्यते राजा यथाञन्यः 
प्राकृतः । 

एतच्छ्रत्वा रामो व्यथित उवाच । अहो धिक्‌ ! हे देवि ! 
मामेवं वक्तं नासि । राज्ञो वचनात्पावकेऽपि पतेयम्‌ । त- 
राज्ञो यदभिकांक्षितं तद्‌ ब्रहि । रामो द्विनोभिभाषते । 

ततः केकेयी तं दारूणं बच उवाच । हे राम! ते पित्रामे वरो 
दत्तो । तत्र मे याचेतोऽधुना राजा भरतस्याभिषेचनं तव चाद्यैव 
दंडकारण्ये गमनम्‌ । यदि पितरमात्मान च सत्यप्रातिज्ञ कतु- 
मिच्छसि तत्पितुः संनिदेशे तिष्ठ । नव पंच च वषोणि त्वया 
ऽरण्यं प्रवेष्टव्यम्‌ । त्यक्त्वाऽभिषके जटाचीरधारी भव । 
भरतस्त्विमां प्रथित्रीं प्रशास्तु । 


( ३० ) 


व =, = 


मरणापम वचः श्रुत्वा रामो विव्यथे । कैकेया चात्रवात्‌ | 
इस पाठका अनकवार्‌ पाठक पढे । इससे संधिसहित रक्त 
'पढ़ने और समझनेका अभ्यास हो जायगा । अब इस पाठमें आये 
'समासोंका विवरण दिया जाता है उसका पाठ पाठक ध्यानसे करें- 
समास । 
नरसिदः-नराणां सिंहः ( मनप्येमिं शेर ) 
सुसमाहित+-सुष्ठु समाहितः ( उत्तम शांत ) 
खपतिः=जृणां पतिः ( मनुप्यौका पति ) 
नरपतिः=नराणां पतिः ” + 
जखु्मन शुभ ( जो शुभ नहीं) 
भनागत=मनासि गतं ( मनम गया हुआ ) 
त्वद्य तव भयं ( तेरा भय ) 
जप्रय न प्रियं ( जो प्रिय नहीं ) 
सत्यमतिज्ञः-सत्या प्रतिज्ञा यस्य सः ( सत्य है प्रतिज्ञा 
जिसको वह्‌ ) 
जटाचीरधारी-जटा च चीरं च जटाचीरे। जटाचीरे धारयतीति जरा- 
चीरधारी । ( जटा और वल्कट धारण करनेवाा ) 
मरस्णापम=मरणस्य उपमा यस्य तत्‌ । ( मरणका हाँ उपमा 
जिसका हं ) 
~ वाठका का सुविधाके लिये कुछ संधि यहां बताये जते है- 
समत्रा गत्वा-सुमंत्रः गत्वा । 


= 


( ३९१ ) 

चोवाच~च उवाच | 

नरसिहों राम:-नरसिंहः रामः । 

पितुश्चरणों-पितु: चरणो । 

कैकेय्या अपि-केकेय्या: अपि । 

शशाकोक्षितुं-शशाक इंक्षितुम्‌ । 

तच नरपते रूप-तत्‌ च नरपतेः रूप॑ । 

नापशद्ध्‌=न अपराद्धं । 

किंचित्त्वद्भयात्रानुभाषते-किचित्‌ त्वत-भयात्‌ न अनुभाषते | 

एतच्छृत्वा-एतत्‌ श्रुत्व । 

तद्रहित वृहि । 

पाठक इस ढंगसे संधि्योका विचार करें । वारंवार इन संधियोंको 

देखनेसे ही इनका परिचय हो जायगा । ओर एकवार इनका परिचय 
हुआ तो फिर कोई भी कठिनता नहीं रहेगी । 





पार १० 
इस समय तक पाठक पुटिग के शब्दके रूप बनाना सीख चुके 
हैं । अब थोडे दी अभ्यास से नपुंसकलिंग राब्दोके रूप बनानेका 
ज्ञान प्राप्त हो सकता हैं इसलिये इसका विधि यहां दिया जाता है । 
अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दके रूप निम्नलिखित प्रकार होते हैं--- 


( २२ ) 


विभक्ति एकवचन 
१ ज्ञानं 
सं० हे ज्ञान 
२ ज्ञानं 
र ज्ञानेन 
ज्ञानाय 
५ ज्ञानात्‌ 
६ ज्ञानस्य 
७ ज्ञाने 


ज्ञान 


द्विवचन 
ज्ञाने 
9 

११ 
ज्ञानाभ्यां 

१९ 

#१ 
ज्ञानयोः 


११ 


वहुवचन 
ज्ञानानि 
ह 
ज्ञान 
ज्ञानेभ्यः 
११ 
ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानेषु 


परथमा, संबोधन और द्वितीया के रूपोंकों छोड कर अन्य विभ- 


याक रूप अकारान्त पुछिंग शल्दोंके रूपोंके समानही 


यहं समानता पाठक अवश्य 
शब्दोंके रूप बनाना ब हुतही 


मित्र । 
। क - फे 
स. ₹ म | न हे १) 
म्‌ मित्र 


शेष रूप अकारान्त पुटि 
जेसा-- 


है 


] 
| द 


^0\| 
-4| 


( २ ) मित्रेण, मित्राभ्यां, मितिः 


। ( ४) मित्राय मित्रा- 


हेते हें । 


र्य देखें | इसके जाननेसे नपुंसक्िंग 
सुगम हो जायगा । 


मित्राणि 
हे ११ 


११ 


पृख्ग शब्दोंके रूपोके समानही हेते « 





( ३३ ) 


भ्यां, मित्रेभ्यः । ( ५ ) मैत्रात्‌, मित्रार्भ्या, मित्रेभ्यः | ( ६ ) 
मित्रस्य, मित्रयोः; मित्राणां (७) मित्रै, मित्रयोः; मित्रेषु । 
मित्र शब्दमें रकार होनेके कारण “' मित्राणि, मित्रेण, मित्राणां ”? 
+ इन रूपेम नकारका ण हुआ है । इसका नियम तृतीय पाठमे दिया 


ही है । 


दुकूले-रेशीम का वस्त्र 
आसनं"आसन 
ब्राह्मण्यं-ब्राह्मणत्व 
कुलं-कुल 

वनं-अरण्य 

विपिन= ११ 

कनम्‌.) 


शब्द्‌ 

।  इृदय~दह्द्य आननं मुख 
क्षत्र॑न्क्षात्रतेज भेषजं-ओषध 
दारिन्यं~दाग्द्रिता क्षेत्रं->खेत 
शरीरे-शरीर श्रोन्र-कान 
हल रत्न =रत्न 
ल | ज वसनं>वस्त्र 
~, सुवर्ण-सेना 
प्षीमं-रेशीमका वस्त्र व 
कोशेयं-कोसा वख = 
चंदन-चदन 


सख्यं--मिच्रता 

तपेणं-तृप्ति 

चातुवण्य-चार वर्णोकी व्यवस्था 
उद्यानं"-बाग 

यानं-रथ 

वेतनं"तनख्वा 


५ ३8 *) 


इन अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दके सातों विभक्तियोके रूप बना 
कर आप विविध वाक्य अब बना सकते हैं--- 
मम हृदयं कंपते-मेरा हृदय कांपता है । 
रामचेद्रस्य क्षत्र प्रशंसनीयं-रामचंद्रका क्षाचतेन प्रशंसा योग्य है। 
तस्य॒ मुखे शोभनं भाषणं भवातिज”उसके मुखमें सुंदर 
भाषण होता है । 
रोगस्य निवारकं ओषधं देदि-रोगका निवारण करनेवालछा 
ओषध दो । 
तस्य कषे एकः तडागः अस्ति-उसके खेतमं एक तालाव है । 
त्वं विविधः रत्नैः कंठ किं न भूषयासि एत्‌ विविध रत्नोंसे 
केठका क्या नहीं भूषित करता हे ! 
मम ककण कांशेय व्रं च कुत्र रक्षितं इति न स्मरामि-मेरा 
ककण ओर कोपा वख कहां रखा यह नहीं स्मरण हे । 
उवणस्य ककण भवाते-सेनका कंकण हेता हे | 
तस्य ककणानं वहूनि सन्ति~उसके कंकण बहुत है । 
सः अनेकानि यानानि गृहीत्वा उद्याने भ्रमति वह अनेक 
गाडियां लेकर वागमे भ्रमण करता है । 
जनानां हिताथोय चातुवेण्यं क्ृतम-लेगोंके हित के लिये 
चात॒वेण्य किया । 
पाठक इस रीतिसे अनेकानेक छोटे मोटे वाक्य बनावे और 
शब्दाका उपयोग करनेका अभ्यात्त बहुत करें । इतने साधन से पाठक 
बहतही वाक्य बना सकते हैं । 
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पाठ १९. 
इस पाठम इकारान्त नपुंसक्लिंग शब्दोंके रूप देखिये- 
वारि ( जल ) 
१ वारि वारिणी वारीणि 
से, हे बारे, हे वारिद ” है ४ 
२ वारि % ५ 
३ वारिणा वारिभ्यां वारिभिः 
वारिणे + वारिभ्यः 
५ वारिणः + + 
४ वारिणोः वारीणाम्‌ 
७ वारिणि + वारिषु 


इस शब्दके रूपके समान इकारान्त नपुंसकलिंगी शब्दके रूप 
पाठक करं । प्रायः संस्कृतमे विशेषण के प्रसंग इकारान्त नपुंसकलिंग 
शब्दके रूप करनेकी आवश्यकता होती हे । क्यौ कि स्वतंत्र शब्द 
बहुत ही डे हैं और कई शब्द ऐसे हैं कि जिनके रूप कुछ 
भिन्नताके साथ ही बनते हैं--- 
द्धि ( दही ) 
१ दधि दधिनी दधीनि 
सं° हे दधे, हे दधि दधिनी दधीनि 
२ दधि हि १) 


( रेद ) 


दे दध्ना दधिभ्यां दधिभिः 
७ दध्ने | र दधिभ्यः 
५ दध्नः | ५५ + 

६ दध्नः दध्नोः द्ध्नां 
७ दध्नि, दधनि ग दाधिषु 


पाठक इसमें एक वचनके रूपोंमं जो विशेष भेद है वह स्मरण 
५ कि निम्नलिखि । शब्दोंके र । 
रखें। इसीप्रकार निम्नालेखित राब्दोके रूप होत हें । 


इकारान्त नपुंसकलिंग के शब्द- 


अस्थिहडी | बम 

सकक्थजाघ | 

स पुरुषः सक्थ्ना तं ताडयतिन्वद पुरुष जघासे उसे ताडन 
करता हे । 


अस्थ्ना अस्थि रोहतु-हड्डीसे हड्डी बंढे । 

जतुः अक्षिभ्यां पश्यति--प्राणी आंखोंसे देखता है । 

सः दध्ना सह ओदनं भक्षयति-वह दही के साथ चावल खाता है । 

अब इस पाठमें पूर्व पाठमें दिये हुए रामायणंके वाक्योंका 
संयुक्त वाक्य बनाकर देते है-- 

राम उवाच मातः | एवमस्तु । अहमितो बने गमिष्यामि । 
राज्ञः भतिज्ञामनुपाख्यन्‌ जटाचीरधरश्च भवामि । इदं तु ज्ञातु- 
मिच्छामि, किमथ महीपतियेथापूर्व मामिदानीं नाऽभिनंदति । 
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हितेन गुरुणा कृतज्ञेन नृपेण पित्रा नियुज्यमानोऽहं क मियं न 
कुयोम्‌ । एतदेकमेव मे हदयं दहति यद्राजा मां स्वय 
भरतस्याभिषेचनं नाहं । तथापि राजानमाश्वासय । दूता 
गच्छन्तु भरतं मातुलकुलादानयितुम्‌ । एष अहपपि गच्छामि 
दण्डकारण्यं चतुदेशसमा वस्तुम्‌ । 

एतच्छूत्वा दृष्टा केकेयी । त्वरयामास राघवं भस्थानाथम्‌। 
केकेय्युवाच-व्रीडान्वितो नृपः स्वयं नाभिभाषते त्वाम्‌ । यावच्च 
न यातोजसे न तावत्तव पिता स्लास्यते भोक्ष्यतेऽपि । 

राजा दशरथ एतद्र चनं श्रुत्वा दीधे निश्वस्य 'घिकष्ठ 'मित्यु- 
ततवा मूछितो न्यपतत्‌ । कशया हतो वाजीव रामोऽपि वनं 
गन्तुं कृतत्वरो वभूव । स राजानयुत्थाप्योवाच । 

देवि ! नाहमथेपरः। मां धमेमास्थितं विद्धि । पितशुश्रूषाया 
महत्तरं फिचिद्धमाचरणं नास्ति भवतु, मातरमापृच्छे तावत्‌, 
सीतां चानुनयामि । ततोऽव महद्रन गमिष्यामि । भवत्या तथा 
कतव्यं यथा भरतो राज्यं पाटयेत्‌ पितरं च शुभ्रूषेत्‌; हि नः 
स एव धमेः । 


विसंन्नस्याऽपि राज्ञस्तथा केकेय्या अपि चरणो रामो निष्प- 
पात । निष्कम्य चांतःपुरात्‌ स्व सुहज्नं च ददश क्रुद्धो 
क्ष्मणो वाप्पपूरितखोचनस्तमनुजगाम । तदा माता कोसस्या 


तमाह दे राम | राजषीणां द्धानां धमेशीलानां कुरोचितं 
धमं कीतिमायुश्चास्यटि | 


( ३८ ) 


पाठक इस पाठको वारंवार पटं ओर बहुत अभ्यास करें। किसी 
-वाक्य में कोई कठिनता हुई तो इसी पुस्तक के पाठ ७ में वह वाक्य 
देख । वहां पदच्छेदपृवैक यही वाक्य है उसे देखनेसे सब संदेह 
दूर हो सकते हैं। 


पाठ १२, 
इस पाठमें उकारान्त नपुंसकलिंग शब्दोंके रूपोंका अभ्यास कीजिये- 
मधु | 
१ मधु मधुनी मधूनि 
सं, हे मधो, हे मधु हे ” बह 
२ मधु १7 १9 
२ मधुना मधुभ्यां मधुभिः 
मधुन 4 मधुभ्यः 
५ मधुनः 7) ४) 
भे 0 मधुनोः मधूनां 
७ मधुनि ११ 


तकि मघुषु 
५१ ^ उकारान्त नपुंसकालेंग शब्दोंके रूप पाठक कर 
सकते हैं । 
शब्द 
अश्चआंस्‌ 
सधु-शहद | दारु-लकडी 


'चस्तु-पदाथ 
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अम्रश्न-डाढी | ताङु=तादू 
जानु-घुटना | जतु--छाख 
चपुनटीन, रागा; सीसा साजु=पवंतरिखर 


इन शब्दके रूप बनाकर पुवोक्त प्रकार वाक्यो मं उनका प्रयोग 
कृरनेका अभ्यास कीन्यि- 
तत्र तव पेटिकायां कानि वस्तूनि संतिजवहां तेरी पेटीमें क्या 
क्या पदाथ हैं ? 
अस्य मधुनः मधुरः गेधः भवति-इस शहदका मीठा सुवास 
होता हे। 
सः इदानीं अश्रूणि मोचयति--वह अब आंसू निकाठता हे । 
अन्न दारूणां भवनं त्वया कि न निमित~यहां छकडियोंका 
घर तूने क्यो नहीं बनाया £ 
त्वं स्वयं एव शमश्च मुंडसि वा न तू स्वयं ही डादी मुंडवाता 
है वा नहीं ! 
तव तालुनि का व्यथा असिति तेरी तालम क्या व्यथा है ! 
सानूनि गंध: सुगगधी करोति-रिखरोको सुवास सुगंधित करता है। 
इदानीं तव जानुनी कथं स्तः १-अब तेरे दोनों घुटने केसे हैं ? 
अब इस पाठम कुछ -छोकोका अथे देखिये- 
श्छोक | 
आत्मोपभोागलिप्साथ नयमर्थप्सुता मम। 
भरणार्थ तु विप्राणां बह्मन्कांक्षे लोभतः॥ 
म. भारत वन. अ. २।९२ 
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अन्वय-हे ब्रह्मन्‌ ! इयं मम अर्थेप्सुता आत्मापभोगलिप्सार्थ 
न । विप्राणां भरणार्थ तु कांक्षे, न छोभतः । 

संस्कृत रीका=हे ( ब्रह्मन्‌ ) हे ब्राह्मण ! इयं मम ( अर्थे- 

आत्मापभे (भन ५ 

प्सुता ) अथस्य धनस्य इप्सुता इच्छा [ आत्मेपभेर्गालिप्सा्थ | 
आत्मनः उपभोगः आत्मेपभागः आत्मोपभोगस्य छिप्सा इच्छा 
आंत्मोपभोगलिप्सा । आत्मोपभोगचछिप्सार्थं स्वकीयोपभोगस्य 
इच्छाथं न नास्ति । विधाणां ब्राह्मणानां भरणार्थं पोषणार्थं तु 
एव कक्ष इच्छामि । न तु छोभतः लोभेन न कंक्षि । 

अथ--ह ब्राह्मण ! यह मेरी धनप्रापिकी इच्छा अपने भोगके 


लिये नहीं दे । किंतु ब्राह्मणों के पोषणके लिये ही मैं धनकी इच्छ ` 
करता हूं, भसे नहीं । 


कथमस्माद्वधों बह्मन्वतमानों गहाअमे। 
भरण पालन चाएे न कुर्यादनुयायिनाम । 


मं. भारत वन २॥५३ 


अन्वय--ह ब्रह्मन्‌ ! गृहाश्रमे वतेमानः अस्मद्विधः अलु- 
यायिनां अपि भरणं पारनं च कथं न्‌ कुयोत्‌ १ 
है बरह्मन ! हे विम ! गृहाश्रमे ग्रहस्थाश्रमे 
तमानः वसन्‌ अस्मद्विधः अस्मत्सदशषः क्षत्रियः अनुयायिनां 
अञुगामर्ना जनान अपि भरणं पोषणं, पाटनं रक्षणं च कथं 
न यात्‌ ‹ अस्मत्सदृशेन क्षत्रियेण अवश्यं कतेव्यम्‌ इति भावः । 
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अथे--हे ब्राह्मण ! गहस्थाश्रम में रहने वाले हमारे सदश 
क्षत्रिय अपने अनुगामि जनों का भी पालनपोषण कैसे न 
किया जवे ? 
# पाठक इस प्रकार छोकोका पाठ करं । ये शेक कंठ करने योम्य 
। है । अतः -छोकोंको कंठ करके उनका अथे संस्कृतम ही प्रथम 
पढनेका यत्न पाठक करें । अन्वय ओर संम्कृत यैका देखनेके पश्चात्‌ 
यदि कोई कठिनता रही तो ही भाषाका अथे देखना उचित है 
अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है । इससे पाठकोका संस्कृत के 
साथ परिचय अधिकाधिक होता जायगा । इस लिये इस सूचना का 
विचार पाठक करें और तदनुसार उत्तम अभ्यास करं । 


। > म 





> पाठ १३ 
। इस पाठम ऋकारान्त नपुंसकलिंग शब्दके रूप देखिये-- 
कठ ( करनेवाटा ) 
१ कतै कतुणी कतेणि. 


न 
सं, हे कते ह )) है ,, | 
२ कते 9) )) 
। ३ कतरा, कतेणा कतेभ्यां कतेमिः 
४ क्त्र, कतेणे ,, कतेभ्यः 


५५ कतुः ) कतेणः )) 9१ 


( ४२ ) 


(8 हक हुं कमणो; ` कतेणां 
७ कतरि, कतैणि + कतेषु 
इन रूपोंमँ पाठक देखें कि एकवचन के रूपमे एक रूप 
पुलिंग ऋकारांत शब्दके रूपोंके समान हुआ है और दूसरा नपु- . 
सक शब्दके समान हुआ है । पाठक इस विशेषताका स्मरण रखें | 
४ कतं ”” शब्दका अथे “कतों, करनेवाला ” है अतः यह विशेषण 
है । जब इसके रूप पुछिंगके कार्यमें उपयुक्त होंगे तब पुग प्रक- 
रणमें दिये हुए रूपोंके समान करने चाहिये; परंतु जहां इसका 
उपयोग नपुंसक लिंगके शब्दोंके साथ करना होगा | उस समय नपुंसक. 
रूपोंकी रीतिके अनुसार रूप करने चाहिए. इतना नियम इस 
शब्दके उपयोगके समय अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये | 


शब्द । 
जञातु-जाननेवाला ग्रहीत-लेनेवाला 
कते करनेवाला वृकतु-बोलनेवाला 
दातु-देनेवाला इशितु-स्वामी देनेवा 
भोक्त्‌=मोगनेवाटा धातु-धारण करनेवाला । 
नेतु-चखनेवाखा भवितु-होनेवाला 

वाक्य 


ये शब्द पुछिंगके समय पुलिंगकी रीतिसे रूप बनाते हैं और 


नपुसकं लिंगके प्रयोगके समान नपुंसक लिंगकी रीतिसे रूप 
बनाते हैं । 


( ४३ ) 


ज्ञानं एव सवेस्य कतै अस्ति-ज्ञान ही सबका कतो है। 
नेत्र जन्तोः नेतु भवति-नत्रही प्राणीका चखानेवाला होता हे । 
ब्रह्म सवेस्थ ईशित-बह्म सबका स्वामी दे । 


| % 2.0 किक. 


इस रीतिसे वाक्य बनानेका अभ्यास पाठक करें । इस प्रकारके . 
प्रयोग थेडिही होते हैं इसलिये यहां बहुत वाक्य द्यि नहीं । अब. 


कुछ 'छोक दिये जाते हैं । 


शोक । 
तणानि भ्रमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सृता । 
सतामेताने गहषु नोच््छिदयन्त कदाचन ॥ 
म्‌. भारत वन, २।५१९ 


अन्वयः- तणानि भूमिः उदकं चतुर्थी सूनूता बाक्‌ एतानि 
सतां गेहेषु कदाचन न उच्छ्िन्ते । 


सैस्फृतशका--तणानि तुणमयानि आसनानि, भूमिः पृथिवी 
स्थानं, उदकं जरं, चतुथी सुनता सत्या वाक्‌ वाणी, एतानि 
सतां सज्जनानां गदेषु ग्रहेषु कदचन कदा अपि न उच्छिद्यन्ते 
छिन्नानि न भवति । 


अथे-- वासके आसन, भमि अर्थात्‌ स्थान, नङ और सीधा सत्य- 
भाषण य सज्जनोंके घ्रोमं कभी कम नहीं होते । ( अथात्‌ अतिथि 
आनेपर उसकी सेवा के लिये इतने पदार्थ तो अवश्य रहते ही है । )- 
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देयमार्तस्य शायनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । .. 
तु\षेतस्य च पानीयं क्षघितस्य च भोजनम्‌ । 
म. भारत. २।५६ 
अन्वय--आतेस्य शयनं देयं, स्थितश्रां तस्य च आसनं 
देयं, तुषितस्य च पानीयं, क्षधितस्य च भोजनम्‌ । 
सेस्कृतशेका--आतेस्य रोगातेस्य शयनं देयं, स्थितश्रांतस्य 
स्थितः उ्वस्यितः तत्साहितस्य श्रातस्य च आसनं देयं, तृषितस्य 
तृषया ह्िष्टस्य पानीयं जं देयं, श्ुधितस्य च भोजनं दातव्यम्‌ | 
अथे- रोगी के स्यि शय्या, थके मांदेके लिये आसन | 
'प्यासंको जल और भूखे को अन्न देना चाहिये । 
चक्षुद्द्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्यात्सभाषिणीम । 
उत्थाय चासनं दद्यादेष धमः सनातनः। ` 
म. भारत वन २।९७ 
नवय चक्षुः दद्यात्‌, मनः दयात्‌, सूभाषिणीं वाचं दयात्‌, 
उत्थाय च आसन दच्यात्‌, एषः सनातनः धर्मः । | 
 अथे-( अतिथि अपने घर अनि पर उसके चयि ) अपना 
आंख देना, मन देना, मीठा भाषण देना, उठकर आसन देना . यद 
सनातन धमं है । 


अतिथिके ५ ध [क्‌ (| [तक । है, 
काये के लिये आंख, मन आदि अपने अवयव अर्पण 
करने चाहिये यह तात्पय है। . 
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` पाठक इन छोकौ का अच्छा पाठ करें और अन्वयादिकी ओर 
भी अच्छा ध्यान दें ताकि उनके समझेनेंमें कोई दोष न रहे । 


श्र पाठ १४ 
क्‍ इस पाठमें निम्न लिखित छोकोंका अध्ययन कीनिये-- 
आत्मार्थ पाचयेन्नानज्न न वृथा घातयेत्पशन । 
न च तत्स्वयमश्नीयाद्विधिवद्यन्न निवपेत्‌ ॥ 
म. भारत वन. २।९९. 


अन्वय-आत्माथं अन्नं न पाचयेत्‌ । पयन्‌ वृथा न घात- 
येत्‌ । तत्‌ स्वयं न अश्चीयात्‌ यत्‌ विधिवत्‌ न निवपेत्‌ ॥ 


संस्कृत टीका-- आत्मार्थ आत्मनः स्वस्य अथं स्वाथोय एव 
अन्ने भोजनादिकं न पाचयेत्‌ म॒ पक्तव्यम्‌ । पशून्‌ चतुष्प- 
दादीन वथा व्यथं न घातयेत्‌ । तत्‌ अन्नादिक स्वयं न अश्री- 
यात्‌ थुंजीयात्‌ यत्‌ विधिवत्‌ विधि अनुसत्य न निवपेत्‌ । 

अथे--अपने लिये ही भोजन पकाना नहीं चाहये। पशुओं 
का व्यथे हनन करना योग्य नहीं हैं। वह अन्न स्वयं नहीं, 
खाना चाहिये जो विधिप्‌वेक दिया नहीं जावे । 





श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चाऽवपेद्धुषि। 
वैश्वदेवं हि नामेतत्सायं भातश्च दीयते ॥ 
| । म. भारत वन, २।६० 


( 85 ) 


अन्वय---श्वभ्य/ च श्वपचेभ्यः च वयोभ्यः च भुवि 
आवपेत्‌ । एतत्‌ वेश्वदेवं नाम सायं भरातः च दायते । 

संस्कृतटीका--श्वभ्यः श्वानेभ्यः पचेभ्यः चांड चे भ्यः, 
वयोभ्यः वायसेभ्यः भुवि भूमौ पृथिव्यां आवपेत्‌ निवपेत्‌ । 
-एतत्‌ वेश्वदेवनामकं अन्नदानं साय सायंकाङ तथा भातःकाटे 
अपि दीयते | | 

अथे--कुत्ते, चांडाल, कौवे आदिके लिये भूमिपर अन्न रखा 
जावे । यह वैश्वदेव नामक अन्नदान सायंकाल और प्रातः समय 
दिया जाता है। 


विघसाशो मवेत्तसमा्नित्यं चाऽमृतभोजनः । 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽप्रतम्‌ । 
म. भारत. वन २॥६ १ 


अन्वय-- तस्मात्‌ नित्यं विघेसाशः अमृतभोजनः च भवेत्‌| 
शक्तरेष तु विघसः यज्ञशेषं तथा अमृतम्‌ । 
सस्कृतटीका--तस्मात्‌ पूर्वोक्तकारणात्‌ एव नित्यं भतिदनं 
 विघसाशः विघसं युक्तशेषं अन्नं अश्नाति इति विघसाश्षः तथा 
जनः अमृतं येषं अन्नं भोजनं यस्य॒ सः अगृतमोजनः 
भवेत्‌ । भुक्तशेषं सर्वेषां अतिथीनां भोजनानतरं यद्‌ अवरिष्ट 
तत्‌ अन्नं भक्तक्षेष तद्‌ एव भक्षणीयं अथवा यज्ञशेष॑ यज्ञस्य 
रिष्टं अवशिष्टं अन्ने तत्‌ अमृतरूपमेव भवति त त्‌ भक्षणीयम्‌ । 
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अंथे---इसलिये प्रतिदिन अतिथिभोजनसे बचा हुआ अन्न तथा 
यन्ञकां प्रसाद्‌ रूप अन्नही खाना योग्य है । अतिथिभाजनके पश्चात्‌ 
जो बचता है उस अन्नका नाम विघस है और यज्ञका अवशेष जो 
„> अन्न है वह अमृत कहलाता है। 
चक्षुद्द्यान्मनों दद्याद्वाचं दया सूनृताम्‌ । 
अनुवजेदुपासीत स यज्ञ: पंचदाक्षिण: ॥ 
म. मारत वन, २।६२ 
अन्वय-- चक्षुः दयात्‌, मनः दद्यात्‌, सुरतां वाचं दद्यात्‌, 
अनुव्रनेत्‌, उपासीत सः पंचदाक्षिणः यज्ञः । 
अथे-[ अतिथिके लिये ] अपना आखर्द । मन दें, उत्तम 
मीठा भाषण दे, उसके पीछे चलें; उसके पास वेठे यह पांच दक्षि- 
, णाञओं युक्त यज्ञ कहलाता है । 
एवं यो वतेते वात्ति वतेमानो गृहाश्रमे । 
तस्य धमं परं प्राहुः कथंवा विप्र मन्यसे । 
म. भारत. वन २॥६ ४ 
अन्वय भ्रमे न ४४५ एवं | + च 
अन्वय-- यः गरहाश्रमे वतमानः एवं वृत्ति वतेते, तस्य परं 
धर्म राहुः । हे विप्र ! कथं वा मन्यसे ? 
संस्कृतशका-- यः मनुष्यः गृहाश्रमे ग्रहस्थाश्रम वतेमान: 
` स्थितः एवं इंहशीं वृत्ति वतेते इदृशं आचरणं करोति, तस्य 
मानवस्य धमं परं श्रेष्ठ भाहुः विशेषेण आहुः । हे विर ! कथं 
या मन्यसे १ तव मतं कीदक्‌ अस्ति ? 
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अथे--जो गृहम्थाश्रम में रहने वाल्य मनुष्य इस प्रकार का. 
वतन करता है उसका, धर्म श्रेष्ठ कहते हैं । हे ब्राह्मण ! तम्हारा मतः 
क्या हैः 


पाठक इन कोका अच्छा अभ्यास करें | छोक, अन्वय और ` 
सस्त टाकाका खूब पठन और मनन करनेसे पाठकों को बडा राम 


हो सकता हे । अब इतने छेक पठनेके बाद पाठकों की प्रगति 
बहुत हो गह्‌ हैँ । 


>< 
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स्वाध्यायक ग्रथ । 
[ १] यजुर्वेदका स्वाध्याय । 
(१) य. अ, ३० की व्याख्या । नरमेध । 
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संस्कृत-पाठ-माला । 
( संस्क्रत माषाका अध्ययन करनेका खगम उपाय। ) 
नवम भाग । 


लेखक ओर प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवव्ठेकर, . 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा. ) 
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| [ संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय | | 
नवम भाग । 
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लेखक ओर प्रकाशक । 


श्रीपाद दामोदर सातवव्ठेकर, 
स्वाध्यायमंडल, ओंघ ८ नि. मातारा. ) 
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सवत्‌ १९८२, शक १८४७, सन १९.२९. 





सूल्य ।-] पांच आने । 


॥ क्र "क्ष ग क ध्न ध भ 


भ 





व्यंजनान्त शब्दोंके कि रूप । 
ज्म ~ + 
इस पुस्तक में व्यंननांत पुछिंगे शब्दोंके रूप बताये हैं । यदि 
भाठक इन शब्दोंकी विशेषताका स्मरण रखेंगे तो उनका प्रायः सभी 


व्यंजनांत शब्दांके सब विभक्तियों के रूप बनानेका ज्ञान प्राप्त हो 
सकता हे । 


ये रूप कंठ करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत किस्त विभक्ति 
के किस रूपमें क्या विशेषता है यही ध्यानपवेक देखना चाहिये । 

यदि पाठक इतनी ही विशेषता ध्यानपवेक देखेंगे और स्मरण 
रखेंगे तो उन का प्रवेश अगे अति सुगमतास हो सकता है। 
आरा है कि पाठक इस बातकी ओर विशेष ध्यान देंगे | 


ः जच स्वाध्याय मंडल 
( जि. सातारा ) | 
७।९॥२९ 


लेखक 
श्रीपाद दामादर सातवछेकर. 





१. 


उक रा. रा. चितामण सखाराम देवट्टे, सुंबईवैभव प्रेस, सब्हंट्स 
आफ इंडिया सोसायटीज होम, संढस्टे रोड, गिरगांव-मुंबई . 








भकरारक्र--श्रीपाद्‌ दामोदर सातवत्ठेकर, स्वाध्यायमंडल, 
. भध (जि, सातारा ). 


है. 


जे 


संस्कत-पाठ-पमाला । 
नृवृम भाग । 
पाठ १ 
इस पाठमें निम्नलिखित >छोकोंका पाठ कीजिये--- 
विवस्वानुवाच । 
यत्तेऽभिल षितं किंचित्तत्वं सवेमवाप्स्यसि । 
अहमन्न प्रदास्यामि सप्त पच च तेसमाः॥ 
म. भारत वन ० अ० ३।७ १ 
अन्वयः--यत्‌ किचित्‌ ते अभिरुषितं तत्‌ सवे त्वं अवा- 
स्यसि । सप्र पंच च समाः अहं ते अन्नं परदास्यामि । 
` सस्छृतथका- यत्‌ किंचित्‌ ते तच अभिरुषितं अभीष्ट 
अस्ति तत्‌ सर्व त्वं अवाप्स्यसि भराप्स्यसि । सप्र पच च द्वादश 
समाः बषोणि पर्यत॑ अहं ते तुभ्यं अन्नं परदास्यामि दास्यामि । 
अथे--जो कुछ तेरा इच्छित हो वह सब. तू प्राप्त करेगा | 
बारह वधै पर्यत में तुझे अन्न दूंगा । 





( 8 ) 


गरह्णीष्व पिठरं ताम्र मया दत्तं नराधिप । 

यावद्व त्स्येति पांचाली पा्रेणानेन सुत्रत ॥ ७२॥ 

फलम्ृलामंष शाक सस्क्रुत यन्महानसे) 

चतुबंध तदन्नाद्यमक्षय्य ते भावेष्यात ॥ ७३ ॥ 
अन्वय; हे नराधिप ! मया दत्तं ताम्र पिठरं गृह्णीष्व । 
सुव्रत | अनन पात्रेण यावत्‌ पांचाली वत्स्यति तावत्‌ यत्‌ 
महानस सस्कृतं फलमूलछामिष शाकं चतुर्विध तत्‌ ते अननां 
अक्षय्यं भविष्यति | 

सस्कृतगका-- हे नराधिप ! नराणां मनुष्याणां अधिप 
राजन ; मया दन्तं ताम्रं ताम्रनिर्मितं पिठरं पात्रं ग्रह्लीष्व ग्रहाण। 
ट सुव्रत | हे उत्तमत्रतचारिन । अनेन पात्रेण पिठेरेण यावत्‌ 
पताल द्रोपदी वत्स्यति इत्ति जनजीविकारूपां करिष्यति 
तावत्कारुपयतं यत्‌ तव॒ महानसे प/कग्रहे संस्कृत कृत 
लमूखामपं, फलं च मूटं च आमिषं च शाकं च चतुर्विधं अनन 
पत्‌ ते तब अन्नाद्यं अन्नादिकं अक्षय्यं क्षयरहितं भविष्यति | 

अथ--हे राजा ! मेरा दिया हुआ तामेका पात्र ले । हे उत्तम 
।7नमक्रि पाटन करनेवाले ! इस पात्रसे जब तक द्रौपदी परोसतीं 
ष्ट्या तब तक तेरे पाकगृहे बनाहुआ फल मल आमिष आदि सब 
अन अक्षय्य होगा । 

लब्ध्वा वरं तु कोन्तेयो जलादुत्तीयं धमवित्‌ | 

जग्माह पादं. धोम्यस्य च्रातृश्च परिषस्वजे॥ 

म. भारत वन. ३।८१ . 


ठः 





(५) 


अन्वयः-धमेवित्‌ कोन्तयः तु वरं लब्ध्वा, जलात्‌ उत्तीयें, 
थोम्यस्य पादां जग्राह, भ्रातृन्‌ च परिषस्वजे । 


सैस्कृत ठीका-धमेवित्‌ धर्म वेत्ति जानाति इति धमेवित्‌ 
धमेज्ञानी कौन्तेयः कुन्तीपुत्रः धमेराजः तु वरं रुब्ध्वा पाप्य 
जलात्‌ सलिलात्‌ उत्तीये निष्क्रम्य ,धोम्यस्य धोम्यनामकस्य 
आचायंस्य पादो चरणो जग्राह ग्रहीतवान्‌ । श्रातृन्‌ वैधून्‌ च 
परिषस्वजे आलिलिंग । र 
अथे--धम जाननेवाले कुंतीपुत्र धमेराज ने वर प्राप्त कर 
जल्पे उतरकर धौम्य के पांव पकडे और भाइयोंको आललिंगन दिया । 
द्रौपद्या सह संगम्य वन्द्यमानस्तया प्रभु: | 
महानसे तदानीं तु साधयामास पांडवः। 
म्‌. भारत वन. ३।८२ 
अन्वय+-द्रापद्या सह संगम्य, तया वद्यमानः, प्रथु पांडवः 
तदानीं महानसे साधयामास । 


संस्कृत टीका--द्वापद्मा पांचास्या सह संगम्य मात्वा, 
तया द्रौपद्या कन्यमानः नमस्क्रियमाणः परुः राजा पांडवः धमे- 
राज; तदानीं तदा एव महानसे पाकगृहे साधयामास पाकाक्रेयां 
आरब्धवान्‌ । -; आल की: 


अथे--द्रौपदी को मिलकर, उनसे नमन किया हुआ राजा धर्म- 
राज तब पाकमुहंम पाक कर्म को आरंभ करने ल्गा | ` 


(६) 
(न (र  संधे । 
यत्तेऽभिरखुषिर्तं-यत्‌ ते अभिलषितं } 
. यावदरत्स्येति-यावत्‌ वत्स्यति । 
 यन्महानसेयत्‌ महानसे । 
` तदन्नाद्यं=तत्‌ अन्नादं । 
कौन्तेयो जलात्‌=कोन्तेयः जलात्‌ ॥ 
जलादुत्तीये-जलात्‌ उत्तीय । 
भ्रातृश्च-्श्रातृन्‌ च 
पाठक इस पाठके छोकोका बहुत अच्छा अभ्यास करे ९ 





पाठ २ 
इस पाठमें निम्नलिखित शब्दके रूप देखिये--- 
चकारान्तः पुगः सुवाच्‌ शब्दः । 
( सुवाचू-उत्तम भाषण करनेवाला ) 


९ सुवाक्‌, सुवाग्‌ सुवाचो सुवाचः 

स 2१ %% 99 ५ 

२ सुवाचम्‌ ९ 

९ न सुवारभ्याम्र्‌ सुवाग्मि: 
° सुवाच सुवाग्भ्य 
५ सुवाचः 


* है? // 





(७ ) 


६ सुचाचः सुवाचो; सुवाचाम्‌ 
७ सुवाचे १) स॒वाक्षु ` 
इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दोंके रूप बनते हैं--- 
शब्द । | 
पयोयुच्‌-नर देनेवाला मेघ, | वाच्‌ =वुरे शब्द बोलनेवाला 
पणेम्नुच्च-पत्ते गिरानेवाटा 3 = < 
‡ प्रवाचच~वक्ता, उत्तम भाषण करने- 
विवांच-विविध भाषा बोलनेवाला. वाला 
वाक्य | 


१ पयोमुचा जटं वर्पिते-मेघने जल:की वृष्टि की । 
२स दुर्वाच पुरुषं निदाति-वह बुरे शब्द बोलनेवाले 
परुषकी निदा करता हं | 
३ सुवाचे मनुष्याय पारितोषिक देहि~उत्तम शब्द बोलनें- 
वाल मनुष्यको इनाम दो । 
जकारान्तः पुलिंगो राज्‌ शब्दः । 
( राज्‌--राना ) 


१ रादट्‌+ राड्‌, राजा राजः 
(~| ७ ११ १ म्‌ | 

२ राज 5 त 

३ ` राजा  रादुर्भ्यां ` राङ्भिः 


४ राजे » राड्भ्यः 


((:<,) 


५. राजः | राड्भ्यां राद्भ्यः 

| तक राजो राजाम्‌ 

७ रानि (क राटत्सु 

इस प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हँ 
| गन्द. 

परेतराज्‌--यम | सम्राज्‌-सावंभोम राजा 
यमराज्‌ ~ | विश्वाजू-तेजस्वी 
यक्षराजू-यक्षोंका राजा | विश्वसुज-विश्व उत्पन्न करनेवाढा 


परिव्राजु-संन्यासी 


। जनराजू-लेगोका राज 
विराज-उत्तम क्षत्रिय 


पक्षिराजू-गरुड, पक्षियोंका राजा 
वाक्य | 


£ अस्य देशस्य सम्राजं नमस्कुरू-इस देशके सम्राट्‌को 
नमन कर | 


? ज्योतिषा विश्वाजं सूर्य पश्य-ज्योतिसे तेजस्वी सर्यको देख । 
९ इदानीं जनराड अत्र न आगमिष्यति-अब जनोंका राजा 
यहाँ नहीं आवेगा 


४ यक्षराडाभ; कि फऊंतमन्यक्षाके राजोनि क्या किया ? . 


+ पारत्राजः कदा 


तज गमिष्यन्ति-संन्यासी छोग कब वहाँ 
जावेंगे । 
६ विश्वखनं देवाधिदेवं इश्वरं भज-विश्व उत्पन्न करनेवाले 


इंश्वरका भजन कर | 


| ( ९ ) 


` ७ यथा पश्षिराड्‌ आकाशे रमति तथा न कः अपि अन्यः 
भ्रमितं सक्रोति-जिसर प्रकार पक्षियोका राना गरुड . आकाशम : 
पृमता है उस प्रकार कभी दूसरा रमण करनेको समथ नहीं है । 


जकारांतः पुल्लिंगो हुतभुज़॒ शब्दः । 





१ हुतभुक,हुतभगू.. हतभुजोी हतथजः 
सं० अल. १. 9 
२ इहुतथुजं हँंतभुजा 9) 
३२ हुतभुजा हुतभुग्भ्याम्‌ हुतभुग्मिः 
४ हतमुजे १) डतशुर्न्यः 
५ हुतभुजः ५; 
६ 3१ हुतभुजोः हुतअजास्‌ 
व शाम  . “< 
| इस पदछ्ातस नम्नालखसखत शब्दाक रूप हते ह--- 
शब्द । 
फलभुज्-फल खोनवाला ऋष्विजू-न्‍्यज्ञ करनेवाला 
महीभुज-"राजा जी अआआ2 
भिषजू-वेद् 
भूज्‌ )) वणिज्‌-व्यापारी, बनिया 
हुतभुज-आग्े अन्नभ्ुजू--अन्न खानेवाला 


.. १ महीभृजा कि न कृतम्‌ ?-राजाने क्या नहीं किया £# 
२ ऋत्विग्मिः यज्ञः कृतः; =ऋत्विजोने यज्ञ किया। 


( १०) 


३ यज्ञसमये हतथजे हव्यं देहि-न्यज्ञके समय अचिके लिये 
हुवनीय पदाथ दो । | 

४ वणिभ्भिः आस्मिन्‌ वर्ष वह धनं संपादित॑-बनियेंने इस 
वेम बहुत धन प्राप्त किया । | 

५ अन्नयुजः मनुष्याः विविधं अन्ने प्रात; साय भक्षयन्ति |= 
अन्नखानेवाटे मनप्य अनेक प्रकारका अन्न स्वेरे और रामको 
भक्षण करते हें । 


5 यज्ञ ता वाणज। सास्थतों तत्रव अहं हृतथुजं नयापि । = 
जहां वे दो बनिये रहे हें वहां ही में अचि ले जाता हूं। 


> चऋश्त्वन[ यागविषयकं ज्ञानं अतीव शोभनं आस्त 
ऋत्विजोंका यज्ञविषयक ज्ञान अत्यंत उत्तम हे । 


पाठक इस रीतिसे इस, प्रकारके शब्दोंके रूप बनाकर वाक्य करें 
ओर्‌ अपना अभ्यास बढावें | 


र्म 


पाठ ३ 
^ वपता जननीं कौसल्यां धर्मंसहितं वच; धर्मात्मा 
रामः उवाच । नास्ति मे शक्तिः पितुः वाक्यं समातिक्रमितुम । 
१.५५ त्वा शिरसा ।=रोनेवाडी माता कौसल्याको धर्मयक्त 
", । गन्ता चमन कृ ॥ नहीं है मेर शक्ति पिताक वाक्यो / 


==” करतक छन । भन्न करता हूं तुझे सिरसे ( अथात्‌ सिर 
नम्र करके ) | 








(११ ) 


२ अस्माक एव कुले पितुः सगरस्य आज्ञया भूमि खनद्धि! 
सगरपुत्र; युमहान्‌ वधः प्राप्तः। जामदग्न्येन रामेण स्वयं 
उननी अपि पितुवेचनकारणात्‌ क्रत्ता ।=दमारेदी कुछमें पिता 
; -पगरकी आज्ञासे भूमिकों खोदनेवाले सगरके पूत्रोने बडा वध ( अपना- 
ही मृत्यु ) प्राप्त किया । जमदयिपुत्र परशुरामने स्वयं अपनी 
माताकोभी पिताके वचनके कारण काट डाछा | 


३ धर्मो दि रोके परमः । धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम । सनः- 
तनः अयं धमेः, पितुः नियोगे स्थातव्यं इति | तत्‌ अनुमन्यस्व 
वनं गमिष्यन्तं माम्‌ ।=धर्म ही छोकमे श्रेष्ठ हे । धर्मम सत्य ठहरा 
है | सनातन यही धमे है कि पिताकी आज्ञांम ठहरना । इसलिये 
अनुमति दो वनको जानेवाले मुझको । 


४ पितुः निर्देशपालने एवं व्यवासितं ते रामे समीक्ष्य बाष्प- 
संरुद्धनयना कोसस्या अव्रवीत्‌ । पुत्र ! गच्छ त्वं एकाग्रेण 
मनसा । भद्रं ते अस्तु । अभिरक्षतुत्वांस एवं धर्मो! यत्वं 
पालयसि । सत्येन धर्मण अभिरक्षितः चिरं जीव इति पिता 
की आज्ञाका पाटन करनेमें इस प्रकार तैयार उस रामको देखकर 
आंसुओंसे भरे हुए आंखवाटी कौसल्या बोली । हे पत्र ! जात 
एकाग्र मनसे | कल्याण तेरा हो । रक्षा करे तेरी वही धर्म जिसका 


तू पालन करता ह । सत्य धम से रक्षित्‌ होता हत्‌ चिरकाट 
जीवित रह । 


५ रामः पुनः मातुः चरणो अभिवाद्य सीतानिलूय॑ जगाम | 


( १२) 


राम फिर माताके चरणों का अभिवंदन कर . स्रीताके निवासस्थान 
को गये) 


£ तत्‌ सर्व अजानती तपस्विनी बदरी योवराज्याभिषेचन 
एव पतीक्षती तस्था । अवाङ्पुखे पत्यो प्रविष्टे शोकसैतप्न च 
वेपमाना उदपतत्‌ सीता । दृष्ठा तां सीतां धमौत्मा रामः मनो- 
गतं शोकं सोद न शशाक ।=यह सब न जाननेवाली 
तपस्विनी सीता योवराज्य के अभिषेककी ही प्रतीक्षा करती हुई 
ठहरी थी । नीचे मुख करते पति प्रविष्ट हआ ओर शोक्से संतप्त 
( है यह देखकर ) कांपती हुई सीता उठ खडी हई । देख कर 
व सीता को धमीत्मा राम मनक शोक को सहन करनेको समर्थ 
नहीं हुआ | 


७ विह॒ततां च गतः स शोकः। हृष्ठा च तत्‌ सा अपि 
3 वाभिसतज्ता अपृच्छत्‌ । किमिदं प्रभो केन असि ढु्भेनाः ! 
न (राजते छत्रे तव उपरि । नाऽपि व्यजने । अरो अपूर्वे 
<उवणः [=न्यक्तताको प्राप्त हुआ वह शोक । देखकर वह भी 
दुःखसे संतप्त होकर पूछने लगी । क्या है यह प्रमो ! किससे हो 
तुम दुखीमनवाल्य ! नहीं शोभता है छत्र तेरे ऊपर । नहीं हें पंखे | 
अजी कभी नहीं हुआ ऐसा मुखका वणं बना है ! 

< इति विलपतीं तां सीतां भोवाच राघवः । भ्रत्ाजयाति 
मां तत्रभवान्‌ तातः । चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तथ्यं मया दण्डकं। 
सोऽहं विजनं वनम्‌ भरस्थितो । त्वा द्रष्ट इदानीं आगतोऽस्मि ।= 


त 
| 
( 





( १२) 


इस प्रकार विलाप करने वारी उस सीता से राम बोले । वनम 
भेजता है मुझे पूज्य पिता । चौदह वषे रहना है भने 
देडकारण्यमं । वह मैं निजन वनको चला हूं । तुझे देखने के 


» लिये अव मेँ आया हूं । 


समास 

१ सगरपुत्र+-सगर स्य पुत्रः ( सगरका छडका ) 

२ निर्देशपालनं-निर्देशस्य पालनं ( आज्ञाका पालन ) 

३ वाष्पसंरुद्धनयना--बाप्पेः संरुद्धः वाप्पसंरुद्धः । बाष्प- 
संरुद्धे नयने यस्याः सा बाष्पसंरुद्धयना । ( आंसुओंसे 
रुके नेत्रवाली ) 

४ सीतानिलयं>सीताया; निलूय॑ ( सीताका घर ) 

५ अजानती-न जानती ( न जाननेवाली ) 

६ योवराज्याभिषेचनं-योवराज्यस्य अभिषचन ( योवराज्य- 
का अभिषेक ) 

७ शाकसंतप्त+-शोकेन संतप्तः ( शोकसे संतप्त ) 

८ दुःखाभिसंतप्तानदुःखन अभिसंतप्ता ( दुश्खसे संतप्त ) 

९ मुखवर्ण+-मुखस्य वणेः ( मुखका रंग ) 

१० विजनं=वरिगताः जनाः यस्मात्‌ ( जिससे जन बाहर हें, 
जनास विहीन ) 


(( १४ ) 
पाठ ४ 


इस पाठम तकारान्त शब्दोंकें रूप बताते हैं- 
तकारान्तः पु्टिगो भूथत्‌ शब्दः । 


( भूभ्त्‌=राजा ) 
९ भ्रभत्‌ भूभृतो भूभ्तः 
सं० )) )) )) 
र भूभत॑ 2१ ११ 
९ भता भूथद्भ्यां भूषद्धिः 
४ भूते पः ५) भूभ भय! 
द्रत | ११ ११ 
ध 8 भूभ् तो; भूभताम 
७ भूभृति )) भूभृत्सु 
इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दके रूप बनते है - 
शब्द | 


मरुत्‌- मरुत्‌ देवता, वायु 

विपश्चित्‌~जञानी, विद्वान्‌ 

आश्नाचतू-अश्रिको प्रज्वलित कर | 
नेवाला 


' महीक्षितू-राजा 

कपाठ्श्वत्‌-क्टोरी धारण कर 
नेवा 

ह्माशतू-राजा 


ह गे ! ~ रद्ध 58." छत # | 
९ हैं अग्र! त्वं मरुद्धिः सह आ गच्छ-हे अये} तू मरुतों केः 
साथ आ ! 











(१५) 

२. भूथतां संगमेन कि फं भवति ? >राजांओंकी सँगतिसे 
क्या फें होता है ? | 

३ येत्र सर्वे विपश्चितः भवान्ति तत्र धमेस्य निणेयः भवति 
जहां सब ज्ञानी होते हैं वहां धर्मका निणैय होता हे । 

¢ मरुद्भयः ह्यं देहि-मरुतोंके लिये हन्य पदाथं दो । 

५ क््माभृतो यत्र गच्छतः तत्र॒ विपेश्चितों न भवतः । =दो 
रने जहां जते हैं वहां दो ज्ञानी नहीं होते | 

६ एतत्‌ भवनं पूर्वेण मरीक्षिता निमितं आस्त=यह गृह 
पहिले राजाने बनाया हे | 

७ विपशिद्धूभतोः कः श्रेष्ठतरः ? = ज्ञानी ओर राजा इनमें श्रेष्ठ 
कोन हे ? | 

८ स्वदेशे राजा पूज्यते, परंतु विपश्चित्‌ सवेत्र पूज्यते । = 
अपने देशम राजाका सत्कार होता है परंतु ज्ञानीका सत्कार सवत्र 
होता हें । 

तान्तः पु्धिगो महत्‌ शब्दः । 


( महत्‌-बडा ) 
१ महान्‌ महान्तो महान्तः 
सं° हे महन्‌ + > 
२ पान्तं +} महतः ` 
३ मेहता महदूभ्यां महद्धि 


४ महते $$ महद्भ्यँ: 


( १६ ) 


५ महतः ` महद्भ्यां महद्भ्यः 
है ॥ महतोः ^ महताम्‌ ` 
७ महाति | ५, महत्सु 


महत्‌ शब्द वास्तविक विशेषण है ओर इस कारण इसका कोई 
लिंग नहीं है तथापि जिस समय यह किसी पुल्िंगा विशेष्यका गुण 
-बतानेके लिये उसके विशेषण के स्थानमे आता है तो उस समय 
इसके रूप पुलिंगके समान होते हैं । इस लिये ये रूप यहां दिये हैं। 
वाक्य | 
१ महद्धयः रूद्रेभ्य/ नमो नमः~डे रुद्रोके लिये नमस्कार है। 
२ यथा पशुषु सिह महान्तं शब्दं करोति न तथा अन्यः 
कः अपि पञ्युः महान्तं शाब्दं कतै शक्तः-जेसा पशआंमे सिंह 
वड़ा शब्द करता है वेसा कोई भी अन्य पड शाब्द करनेमे समै 
नहीं हल 
ही हे 
तकारान्तः पुछिंगो भगवत्‌ शब्दः 


( भगवत्‌=मगवान्‌ ) 
१ भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः 
ससन्दह्‌ (गचनः ष ११ 
२ भगवन्तं ५५ भगवतः 
रे भगवता भगवदृभ्यां भगवद्धिः 
४ भगवते ५3 भगवद्‌भ्यः 
4 भगवतः 
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# | 


/ 





( १७ ) 


६: भगवतः . भगवतोः. भगवताम्‌ 
७: | भगवति . ; . . # .-  .: . भगवत्सु : 
इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दोंके रूप हेति हैं-- . ` . 
शब्द । 
नभस्वत्‌=वायु राजन्वत्‌-=उत्तमराजासे चलाया 
~ | हुआ राज्य | 
ज्ञीद्धमान्‌ टन 
धीमत्‌ बुद्धिमत्‌-उुद्धिवाटा 
ज्ञानवत्‌ तानी उदन्वत्‌-समुद्र _ : 
क्रियावत्‌=पुरुष थीं आत्मवत्‌--आत्मक बल्स युक्तः: : 
विवस्वत्‌=सूय _ गरुत्मत्‌=गरूड 


१ भगवान्‌ अत्र आगच्छतु-भगवान्‌ यहां आवे | 
२ धीमता पुरूषेण एव ग्रंथस्य रचना कतै योग्या ।=ुद्धिमानं 
मनुष्यने ही अंथकी रचना करना योग्य हे । | 
३ क्रियावतां मनुष्याणां मध्ये आत्मवान्‌ एव भ्रष्ठतरः= 
पुरुषार्थी मनुष्योंके मध्यमे आत्मिक बट्वाटा पुरुष श्रेष्ठ है । | 
४ विवस्वान आकारे तपति सूर्यं आकाशम तपता है । 
५ बुद्धिमता वीरेण एव स्वदेशस्य हिताय युद्धं कव्यम्‌ 
बुद्धियुक्त श्रपुरुषनेही अपने देशके हित के लिये युद्ध करना चाहिये । 
` £ गरुत्मतः अन्यत्‌ नाम गरुडः इति अस्ति-गरुत्मत्‌ का 
दूसरा नाम गरुड ऐसा हे । | ॑ 
इ 


( १८ ) 


पाठक इस .रीतिसे अन्यान्य - तकारान्त शब्दोंके रूप बनाकर 
उनका उपयोग विविध वाक्यो में करें ओर हरएक रूपका उपयोग 
करके वाक्य अवदय बनावें | इसीसे उनका अभ्यास अच्छी प्रकार 
बढ सकता है । 


पाठ ~+ 


९ एव उक्ता तु वदेह प्रणयात्‌ एवं संक्रुद्धा भतार इदं 
अब्रवीत्‌ । शख्रात्नविदुषां वीराणां राजपुत्राणां अनर त्वया 
उदितं । न श्रोतव्य तत्‌ |-इस प्रकार कही गई सीता प्रीतिसेही 
कोधित होकर पतिसे यह बोली । दाख ओर अख् जाननेवाले वीर 
राजपुत्रोके अयोग्य तूने कहा! | नहीं सुनने योग्य है वह । 

> आयपुत्र ! पिता माता तथा च पुच्रः पुण्यानि सुञ्ञानाः 
२ स्व भाग्यं उपासते । नारी तु एका भतः भाग्यं प्राप्नोति । 
९7, अहे आप आदिष्टा एव अस्मि वने वस्तव्यं इति । इह 
वच नाराणां सदा एकः पतिः एव गतिः । हे राघव ! यदि 

इग वन प्रास्थतः तहिं अहमपि कुशकंटकान मद्रन्ती ते 
रतः गामष्याम्‌ ।=हे आयेपुत्र ! पिता माता तथा पत्र अपने 
~+-चक्रा भाग करत हुए अपने अपने भाग्यकाहा प्राप्त करत ह | 
पत्नी ही केवल अकेली पतिके भाग्यको प्राप्त करती है। इसलिये 
ॐ आज्ञा हुइहां हं वनमें वसनेके लिये। यहां तथा परलेकमें 
पात्नया के लिये पातं ही गांते हैं | है राम ! यदित दगेम वन को 


५ 


जाता हैं; तो भें भी दम ओर कोको हयती हुई तेरे अगे वचर्हुगी । 


मे... 


(१९ ) 


३ यक्तवाते त्वयि अहं भोक्ष्ये वनेऽपि त्वं मम परिपाखनं 
कतु शक्तः । त्वया वियुक्ता अहं मरणे निधिता अस्मि तेर 
भोजन करनेपर में भोजन करूंगी । वनमें भी तू मेरा पाछ॒न करनेका 
समथ हे । तेरेसे वियुक्त हुई मैं मरनेमें निश्चित हूं । 

४ सान्त्वयित्वा तु तां सीतां धमोत्मा रामः उवाच। सीते ! 
लं कुलीना धमेनिरता च सदा असि । अतः त्वं इहेव स्वधर्म 
समाचर । येन मम॒ मनसः सुखं भवेत्‌ ।=शांत करके उस 


पताके धमात्मा राम बोले । हे सीते! तू कुटीन ओर धर्मम रत 


| + यि > [* ४ आ कर ० कः 
सदासे हो इस लिये तू यहां ही स्वधमेका आचरण कर जिससे 


मेरे मनको सुख होगा । 


५ बहुदोषं हि वनं । तत्र सिंहानां व्याघाणां च दुःखदाः 
निनादाः, सरितः समग्राहा, मत्ताः गजाः, कण्टकिताः लताश्र | 
मागां अपि निरपाः सुदुःखाश्च । अतः सीते दुःखं वनम्‌ । ततर 
च अतीव तिमिर, महान्‌ वातः, नित्या बुभक्षा, महान्ति च 
भयानि सन्ति ।=वहुत दोष हैं बनमें । वहां सिंह और वाके 
दुःखदायी शब्द, नादयां मगरमच्छ से युक्त; मतवाले हाथी, कासे 
युक्त ल्तायें होती हैं । मागे भी ( निःअपाः ) जलराहित और बडे 
दुःखदायी हं । इस लिये हं सीते | दुःखदायी बन है। वहां बडा अंधेरा 
बडा वायु, हमेशा भूख, ओर बडे भय हैं | 


६ एतत्‌ श्रुत्वा दुशखिता सीता रामं उवाच । ये त्वया वने 
वस्तव्यतां प्रति दोषत्व॑न परिकोर्तिताः तान्‌ तव स्नेहेन पुर- 


(2० ) 
स्कृतान्‌ गणान्‌ एव विद्धि । अरछपूर्व तव रूपं दषा सर्वे. वन- 
चारिणः दूरं अपसर्पेयुः | गरुजनाज्ञया मया त्वया सह वनं 
अवश्य गन्तन्यं एव } हे राम ! त्वद्वियोगेन त॒ मया जीवितमेव 
स्यक्तव्यम्‌-=यह सुनकर दुःखी सीता रामसे बोली । जो तूने वनके 
निवास के प्रति दोष करके कहे, वे तेरे स्नेहसे युक्त होकर गुण ही 
हैं ऐसा समझ । पटे न देखा हुआ तेरा रूप देख कर सब वनचारै 
दूर भोगेंगे गुरुजनं की आज्ञा लेकर तेरे साथ नमी अवश्य वनमें 
जाना ही है । हे राम ! तेरे. वियोगसे ते मैंने जीवन भी छोडना है। 
समास । 

१ शख्तास्नविद्यन-शस्राणि च अस्सधाणि च शख्नास्नाणि । 
शख्नाद्राणि वेत्तीति शस्नास्नाविद्वान्‌ । ( शाखा जाननेवारा ) 

९ राजपुत्र+>राज्ञ$ पुत्रः ( राजाका बेटा ) 

३ अनहँ-न अर्ह ( योग्य नहीं ) 

४ कुशकंटका:-कुशा ; च कटकाः च ( दं ओर काटे) 

५ धमनिरतः=धरमे निरतः ( धमे रत ) 

६ स्वधमेः-स्त्रस्य धर्मैः ( अपना धर्म ) 
. ७ वहुदोप॑-बहवः दोषाः यस्मिन्‌ तत्‌ ८ बहुत हैं दोष 
जिसमे वह ) | 

८ दुःखदः=दुःखं ददाति इति ( दुःख देता है जो ) 

९ सग्राहानग्राहैः सहिता ( मगरोंसे युक्त ) 

१० निरपाः=अद्धिः रहिताः ( जल्से रहित ) 


( २९ ) 


११ दोषत्वं-दोषस्य भावः ( दोषका भाव ) 


१२ वनचारिन~वने चरतीति वनचारी ( वनमें संचार 
करनेवाला ` 





पाठ ६ 
अब यहां दकारान्त शब्दोके रूप बताते हैं--- 
दकारान्तः पुगः ऋव्याद शब्दः | 
( म्याद्‌ मांस खानेवाला ) 


१ कल्यात्‌, क्रव्याद्‌ ऋव्यादो ऋव्यादः 
सं. » 9 श कं 
२ क्रव्यादम्‌ ५ ५ 

' २ कव्याद्‌ा क्रव्याद्धयां ऋव्याद्धिः 
७ ऋव्यादे द क्रव्याद्धयः ` 

` ५ कव्याद्‌ः हा हो एल है, 
६ 3 क्रव्यादोः  क्रव्यादाम्‌ 
७ क्रव्यादि न ऋव्यात्स 
इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दांके रूप बनते हैं--- 
शब्द | 


सुहृदू-नमेत्र, उत्तम दिलवाला | तमोनुद--अंधकारका नाश करनेवाला 
दुह्ेंदः-शत्रु, दुष्ट दिल्वाला अन्नाद्‌-अन्न खानेवाा 





( ९२) 


वाक्य । 


९ प्राज्न सहदा एवं {५चता कतेव्या = ज्ञाना उत्तमादेलवाल 
मनुष्यसेदी मित्रता करनी योग्य हे | 
२ दुहेदां शत्रूणां सेवः अवशयं निवारणं करतन्यं=दुष्ट हृदयवाले 
शत्रुओंका सबने अवश्य निवारण करना योग्य हे । 
दकारान्तः पुलछिंगः सुपाद्‌ शब्दः । 


१ सुपात्‌, सुपाद्‌ सुपादौ सुपादः 
सै० )) 29 ^" ` जद )) 

२ सुपाद्‌ )) सुपदः 

रे सुपदा सुपद्‌भ्यां सुपद्धिः 
४ सुपदे हर सुपदभ्यः 
5 सुपदः ११ १) 
९, सुपदोः सुपदाम्‌ 
७ सुपदि ॥ सुपात्स 


पू  पाद ” शब्द होते हुए भी द्वितीया विभक्तिके बहवचनके 
शवात्‌ कं रूपोर्म ¢ पाद्‌ ” के स्थानपर्‌ « पद » हुआ है | यह पाठक 
यहां देखें । केवर सप्तमीके बहवचनमें ही ८ सुपात्सु रहा है। शेष 
स्वाम “पद्‌ ही है। यह विशेषता पाठक देखें । 

( पपाद्‌-उत्तम पांववाला ) 


९ सुपात्‌ पुरुषः महता वेगेन चलूति-उत्तम पांववाला मनष्यं 
बडे वेगके साथ चल्ता है। 


( २३ ) 


२ सुपदां मानवानां यथा गतिः अस्ति तथा तव गमन 
भवतु-उत्तम पांववाले मनुष्योंकी जैसी गति है वैसा तेरा गमन देवि ॥ 
धकारान्तः पुलिंगो बुध शब्दः । 





7 ९ थत्‌, थद्‌ बुधो बुध; 

सं , +१ )) 
२ बुधं )) 9) 
३२ बुधा भुद्‌भ्यां युद्धिः 
४ बुधे युद्‌भ्यां य॒द्‌भ्यः 
५ बुधः क हे 
६ 9 बुधोः बुधाम्‌ 

कि > उधि » अत्सु 


एक अकारान्त पुछिंग “बुधः? शब्द है वह और हे उसके रूप 
५ देव ” शब्द के समान होते ह । उस शब्द के साथ पाठकोंका 
परिचय है ही । इस स्थानपर ( अंतमे अकार रहित ) धकारान्त 
५ बुध्‌ ” शब्द के रूप बताये हैं। इन रू्पोमं ^“ बु) के स्थान 
पर कई रूपोमे “ जु हआ है यही विशेषता इसमें है । 

वाक्य । ॐ 
१ बुधा तुभ्यं कि पाठितम्‌ ज्ञानी मनुष्यने तुझे क्या पटाया £ 
२ बुधे एब दक्षिणां देदि-ज्ञानीको ही दाक्षिण दो | 

३ भत्सु विशेष ज्ञानं भवति-ज्ञानियंमे विशेष ज्ञान होता. है। 


( १8 ) 


४. बुधां समूहे एव सवे धमेतत्वं निश्चितं भवति~ज्ञानियके 
माज में ही सब धम का तत्त्व निश्चित होता डे । 


नकारान्तः पुछ्ठिग; राजन्‌. शब्दः । 





१ राजा राजानो राजानः 
सं० हे राजन्‌ ् के 
२ राजानं 6 राज्ञः 
२ राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
४ राज्ञ | राजभ्यः 
> राज्ञ / | १ 
९... राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
७ राज्ञि, राजनि > राजसु 
५ शब्द । 
मूधेन-सिर प्रीहन--छीहा, पानथरी 
आवनू>पत्थर | मज्जन्‌-मज्जा 
सक्षन--तखोण | अर्ममन-अर्यमा 
पूषन | देव | परिज्मन्‌--चंद्र, अभि 
उक्षन 


| सुत्रामन-रक्षक, इन्द्र 
वाक्य । | 
£ अराजकः राजानं न नमति अराजक राजाको नमस्कार 


नहीं करता । 


५ २५ ) 


२ मागे भ्रावाणः पाथेकस्य जनस्य. दुःखाय एव भवन्ति 
मागेमे पत्थर पथिक मनुष्यके दुःखके लिये ही होते हें । 

३ उक्षाणः कृषि कुबोन्ति अन्नं च उत्पादयन्ति बेल खेती 
करते ओर अन्न उत्पन्न करते है । 

४ तक्षा काष्ठस्य गृहं निमोति= तखोण लकडीका घर निर्माण 
करता हे । 

५ अस्माकं गृहं तक्षाभिः नि्मितं- हमारा घर तखांणोंने निमोण 
किया | 

६ राज्ञः पदं सर्वेषां मूध्नि भवाति किम्‌ ?= राजाका पांव सबके 
पिरपर होता है क्या? 

७ राज्ञां अपि राजा इश्वर;- राजाओंका राना ईशर है। 

८ राज्ञां पूजा रार भवति= राजोंकी पूजा राष्ट्र में होती है । 

९ सुत्रामा इन्द्रः सवस्य रक्षक= रक्षक इन्द्र सबका पालक है | 





पाठ ७ 
अब इस पाठमें पूवे पाठम आये हुएही वाक्योका संधियुक्त 
संस्कृत देते ह 
६.4) 
 यत्किचित्तेऽभिरुषितं तत्सवं त्वमवाप्स्यसि । सप्त पंच च 
समा अहं तेऽन्नं प्रदास्यामि । हे नराधिप ! मया दत्तं तामं 
पिठरं ग्रर्लाष्व । हे सुव्रत ! अनेन पात्रेण यावत्पांचाडी 


( रद ) 


वत्स्यति तावद्यन्महानसे संस्कृतं फलमूलामिष शाकं चतविध 
तत्तेऽन्नाद्यमक्षय्यं भविष्यति । धमेवित्‌ कोन्तेयस्तु वर लब्ध्वा 
जलादुत्तीयं धोम्यस्य पादो जग्राह । भातश्च परिषस्वजे । 
द्रॉपद्या सह संगम्य तया वद्यमानः प्रथु; पांडवस्तदानीं महा- 
नसे साधयामास । 


इसम कुछ काठेनता समझनेम हुईं तो इसी पुस्तकका प्रथम पाठ 


देखें वहां येही वाक्य अथैके साथ दिये हैं | अब कछ रामायणकी 
कथा दी जाती हे-- 


५ ४६१) 


विलपती जननीं कौसल्यां धर्मसहितं वचो धमीत्मा राम 
= च । नास्ति में शक्ति: पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुम । प्रसादये 
त्वा शिरसा । अस्माकमेव कुले पितुः सगरस्याज्ञया भूष 
पः सगरपुचः सुमहान्वधः रापः । जामदग्न्येन रामेण 
"य जनन्यपि पितुबेचनकारणात्कृत्ता । धर्मो हि लोके परमः 


म सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । सनातनोऽयं धर्मैः पितुर्नियोगे स्थात- 
भ्यामिति । तदुमन्यस्व वनं गमिष्यन्तं मामू । 


पितुनदेशपाखने एवं व्यवसितं तं राम समीक्ष्य वाष्प- 
संरुद्धनयना कोसल्याऽत्रवीत्‌ | पुत्र गच्छ त्वमेकाग्रेण मनसा । 


भद्र तस्तु । अभिरक्षतु लांस एव धर्मो य॑ त्वं पालयसि । 
सत्येन धर्मणाभिरक्षितधिरं जीवेति । 





( २७ ) 


रामः पुनमोतुअरणावाभेवाद्य सीतानिलयं जगाम । तत्स- 
बेमजानती तपस्विनी वेदेही योवराज्याभिषेचनमेव 
प्रतीक्षी तस्थौ । | अवाडुमुखे पत्यो प्रविष्ठे शोकसंतप्ते च वेप- 
मानोदपतत्सीता । दृष्ठा तां सीतां धमोत्मा रामो मनोगतं 
सोढ न शशाक । विह॒ततां च गतः स शोकः । दृष्टा च तत्साऽपि 
¦खाभिसन्तप्नाऽपच्छत्‌ । किमिदं प्रभो ! केनाऽसि दुमेनाः १ न 
विराजते छत्रं तवोपरि । नाऽपि व्यजने । अहो अपूर्वेश्र 
मुखवणेः 
इति विलपतीं तां सीतां प्रोवाच राघवः। प्रव्राजयाति मां 
तत्रभवान्तातः । चतु्दंश हि वषोणि वस्तव्यं मया दण्डके |! 
सोऽदं विजनं वनं प्रास्थितः । त्वां दरष्टुमिदानीमागतोऽस्मि । 
इसके समझने में कछ काठिनता हुई तो पाठक पाठ ३ में देखें 
वहां येही वाक्य पदच्छेदपूवंक अथं के साथ दिये हैं। अब इसीका 
उत्तराध देखिये--- | 
(३) 
एवमुक्ता तु वेदेदी प्रणयादेव संक्रुद्धा भतोरामिदमत्रवीत्‌ । 
शख्नाख्रविदुर्षा वीराणामनह त्वयोदितम्‌ । न श्रोतव्यं तत्‌ । 
आयपुत्र ! पता माता तथा च पुत्र; पुण्यानि यजानाः स्वं 
भागमुपासते । नारी त्वेका मतुभोग्यं प्राप्नोति | ततो5हमप्यादि- 
वास्मि वने वस्तव्यमिति। इह प्रेत्य च नारीणां सदेकः 
पतिरेव गतिः । हे राघव ! यादि त्वं दुगेमं बनं प्रस्थितस्तह्यै- 
हमपि कुशकटकान्मृरद्रन्ती तेऽग्रतो गमिष्यामि । भुक्तवति. 


( १८ ) 


त्वय्यहं भोक्ष्ये । वनेऽपि त्वं मम. परिपालन कत शक्तः । 
-त्वया वियुक्ताऽहं मरणे निधिताऽस्मि । ` 
सान्त्वयित्वा तु तां सीतां धमोत्मा राम उवाच । सीते 

कुलीना धमेनिरता च सदाऽसि । अतस्त्वामिरैव स्वधर्मं समा- 
चर । येन मम मनसः सुखं भवेत्‌ | बहुदोषं हि वन । तत 
सिंहानां व्याघ्राणां च दुःखदा निनादाः, सरितः सम्राहाः, मत्ता 
गजाः, कण्टकिता रुताः, मागां अपि निरपाः सुदुःखा । 
अतः सात दुःख वनम्‌ । तत्र चातीव तिमिरं, महान्वातः, 
नत्या बुञुक्ञा, महान्ति च भयानि सनित | 

स्तच्छत्वा दुशखता सीता राममुवाच | ये त्वया वने 
पस्तन्यतां मति दोषत्वेन परिकीरतितास्तांस्तव सेहेन पुरस्कृतान्‌ 
3 नन्‌ (वाद । अदृषटपूै तव रूपं दष्टा सर्वे बनचारिणो 
| ह । गुरुजनाज्ञया मया त्वयासह बवनमबरुय॑ गंत- 
-पमव । हं राम ! तद्वियोगेन तु मया जीवितमेव त्यक्तव्यम्‌ | 

रः समझने में कुछ कठिनता हुई तो पाठ पांच में देखिये । 


वहा यहं वाक्य अर्थक साथ दिये हें | 





पाट < 
अव = पा ठं =$ ओं र च. 
ॐ इस पाठम और नकारान्त शब्दों के रूप देखिये- 
नकारान्तः पुष्धिगो ब्रह्मन्‌ शब्दः ` 
१ ब्रह्मा बरह्माणो ब्रह्माणः 


(२९) 


सं० ब्रह्मन्‌ ब्रह्माणो ˆ. ` .; ब्रह्माणः 
२ ब्रह्माणं ह ` ब्रह्मणः . 
३ ब्रह्मणा ब्ह्यभ्याम्‌  ब्रह्माभेः ` 
४ ब्रह्मणे ह ब्रह्मभ्यः 
५ बरह्मणः „; „4 नेर 
९, ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम्‌ 
७ ब्रह्मणि ध ब्रह्मसु 
इस शब्दके रूपोके समान निम्नलिखित शब्देंके रूप होते हैं--- 
शब्द | 
आत्मन्‌ आत्मा = | सुपवेन=देव 
अध्वन्‌-मागं अग्रजन्मन्‌=त्राद्मण, बडाभाई 


| पाप्मन्‌=पापीः पाप 
जित्वन्‌-विनयी 
स॒त्वन=सोमयाग करनेवाला, रस 


अश्मन”पत्थर 
मातरिश्वन--वायु 


यज्वन्‌--याजक | निकालने वाला. 
अबेन-बोडा धन्व॒न>रेतीला प्रदेश 


१ यत्ने ब्रह्मा सर्वेषु ऋत्विक्षु मुख्य; अथवेदं पटाति= यज्ञमें 
सब ऋत्विजो म मुख्य ब्रह्मा अथवेवेद्‌ पढता इं । 


२ एते सर्वे अपि अध्वानः एकं एव स्थानं परति गच्छन्ति 
ये सब ही माग एकी स्थानवेः प्रति जाते हें । 

३ आकाले मातरिश्वा सवत्र संचरति आकाशम वाय॒ सर्वत्र 
संचार करता 





( ३० ) 
४ अवां अवेदेशात्‌ अस्मिन देशे आनीयते घोडा अरबदेशसे 
इस देशम लाया जाता हे | 
५ यज्वभिः यज्ञे यजनं क्रियते याजकोंके द्वारा यज्ञम यजन 
'किया जाता हे । 
६ धन्वनि क्षा न भवन्ति रेतीटे मरुदेशमें वक्ष नहीं होते हैं। 
७ अध्वनि शीतस्य निवारणार्थ वखं गृहाण मागेमं शीत 
 निवारणके लिये वस्त्र छो । 
८ सेनिकाः युद्धे श्रान्ताः अध्वनि एवं निद्रिताः सैनिक 
'सिपाही युद्धम थके हुए माभैमं ही सोये हैं । 
नकारान्तः पुलिंगो टत्रहन शब्दः । 


*१ वृत्रहा वृत्र णो वृत्रहण; 
सं० हे वृत्रहल १? १) 
२ वुचदणं ८  छत्घ्ः 
र वृत्रन्ना वृत्रहभ्याम्‌ छचहाभिः 
४ वृत्रन्ने वत्रहभ्याम॒ वृत्रहभ्यः 
५ वुजघ्नः ४ ना 
छ ४ बत्रन्नोः वृत्रन्तनाम्‌ 
७ बृत्रक्नि, वृत्रहणि +, बृत्रहस 
इस प्रकार निम्न लिखित शब्देंके रूप बनते हैं--- 
शब्द | 


मातृदन-- माताका वध करनेवाला | गुरुहन-गुरुका वध करनेवाडा 


( ३९१ ) 


पितुहन= पिताका वध करनेवाखा। ब्रह्महन्‌= त्राह्मणका वध करनेवाला 
वाक्य | | 
१ पितृहभिः अस्मिन यज्ञे न आगन्तव्यसू=पिताका वध करने 
वाटं ने इस यज्ञम नहीं आना चाहिये । 
२ गुरुन्ने उचितं दण्डं देहि-गुरुका वध करने वाले को योग्य 
दंड दे । 
नकारान्तः पुलिंगः श्वन्‌ शब्द; । 





१ इवा वानो वानः | 
सं, है वन्‌ )) 9) 
२ वानं हा शुनः 
२ शना श्वभ्याम्‌ ब्वमिः 
| ४ शुने ५ सवभ्यः 
५ शुनः हि ५ 
ह 3 शनोः शुनाम्‌ 
७ शुनि 9) वसु 


५ श्वन्‌" शब्दके “ शव ? के स्थानपर कई रूपेम “शु 
होता है ओर कईयोंमे “ श्च” ही रहता है । पाठक इस विशेष- 
ताको स्मरण रखें--- 
वाक्य । | 
१ त्वया स्वकीयः श्वा कुच्र स्थापितः=तूने अपना कुत्ता 
कहां रखा ! । | “ क 


( २१ ) 


२ अहं मदीय श्वानं पुनः अन्न. न आनेष्यामि- में अपने 
कत्तेको फिर यहां नहीं खगा । . ` | 
रे श्वाभेः एव एष कोटाहटः कृतः= कुत्तोने ही यह कोला- 
हल मचाया हे | 
७ श्वभ्यः परक्षिभ्यः च अन्नं देहि- कुत्तों और पक्षियोके लिये 
अन्न दा । | 


नकारान्तः पुलिंगो युवन्‌ राब्द; । 


< युबा युवानों युवानः 
सं° हे शुबन्‌ . |, ५ 
२ युवानं त 9 यूनः 
९ बना युवभ्यां युवाभेः 
५ दे 9) युवभ्यः 
५ यूनः ~ ^ 
९ ); युनोः 

७ यूनि 4 श 


यहा भी कई रपम « युव ” रहा है ओर कई सूपे “४ यव ” 
के स्थानपर्‌ “यू ? हो गया है। यह विशेष स्मरण रखिये-- 

९ युवा पुरुष; ब्रह्मचारी भवितुं अहोते-तरुण परुष ब्रह्मचारी 
होने योग्य हे 

९ युवाभ; मनुष्ये; एवं स्वदेशार्थ युद्धं कर्तव्यम-तरुण मनु- 
प्योनेहीं अपने देशके लिये युद्ध करना चाहिये। 


(३३) 


`, ३ भुवस्‌ आविचारः मद; च भवाति- तरुणोमं अविचार और 
मंड होती है। 


४ युवभ्यः नरेभ्यः वसु देहि-तरुण मनुष्यों के लिये धन दे। 


पाट ९ 
इस पाठमें निम्नलिखित छोकोंका अध्ययन कीजिये--- 
न श्रेयः सतत तेजो न नित्य श्रेयर्सी क्षमा 
इति तात विजानीहि द्वयमतदसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
म. भारत. वन अ. २८ 
अन्वयःतेजः. सततं श्रयः न, नित्यं क्षमा श्रेयसी न । हे 
तात ! इति एतत्‌ द्रयं असंशयं विजानीहि । 
 सस्फृतटीका=तेनः तेजस्विता सततं नित्यं सदा श्रेय; न 
¦ कल्याणकारिणी न भवति | तथा च नित्ये सततं क्षमा अपि 
श्रेयसी श्रेयस्करी न भवाति | हे तात! हे प्रिय ! इति एवं 
प्रकारेण एतत्‌ द्यं असंशयं संश यरहितं विजानीहि जानीहि । 
अथे-- स्वभाव की तेजी भी सदा कल्याणकारक नहीं होती 
ओर स्वभावकी शांति भी हमेशा लाभ दायक नहीं होती । हे प्रिय ! 
यह दोनों बातें तू संशय छोडकर जान लो । 
यो नित्यं क्षमते तात बहृन्दोषान्स विंदति । 
मत्याः परिभवन्त्येनमुदासीनास्तथाऽरयः ॥ ६ ॥ 
म. भारत. वन अ. २८ 
अन्वयः- हे तात ! यः नित्यं क्षमते सः बहून्‌ दोषान 
विंदति । एनं भृत्याः परिभवन्ति तथा अरयः उदासीनाः ¦ 


| 





( २४ ) 


संस्कृत टीका--है तात ! हे प्रिय यः पुरुषः नित्यं सदा 
एव क्षमते क्षमां करोति सः पुरुषः वहून्‌ अनेकान्‌ दोषान्‌ 
अगुणान्‌ विदति भ्रामोति | के ते दोषाः? एनं क्षमावन्तं ` 
पुरुष तस्य एव भृत्याः दासाः परिचारकाः परिभवन्ति अप- 
मानयन्ति | तथा च तस्य अरयः शत्रवः उदासीनाः भवन्ति | 
शत्रव; अपि त न गणयन्ति इत्यथः । 
अथः--हे प्रिय ! जो नित्य क्षमा करता है उसको बहुत 
दोष प्राप्त हेते हैं नकर भी उसका अपमान करते हैं और 
उसके शत्रु भी उदासीन हो जाते हैँ । अथीत्‌ उसका कोई संमान 
नहीं करता । 
सवेभूतानि चाप्यस्य नं नयन्ते कदाचन । 
तस्मान्नित्य क्षमा तात पंडितेरपवादिता ॥ ८॥ 
अन्वयः च अपि अस्य सवेभतानि कदाचन न नमन्ते । 
तस्मात्‌ हे तात | नित्यं क्षमा पंडितैः अपवादिता । 
सस्कृतटका-- च अपि अस्य क्षमायुक्तस्य पुरुषस्य सवे- 
भूतान सवाण प्राणनातानि, सर्वे मनुष्याः कदाचन 
कदाप न नमन्त न नग्रीभवन्ति । हे तात [ हे प्रिय ! तस्पात्‌ 
कारणात्‌ ननत्य क्षमा पंडित; विबुधे; जनेः अपवादिता अप- 
वादन दोषेण युक्ता अस्ति दति ज्ञाता 
अथ- आर इसक॑ सामन स्तव रोग कदापि नम्र नहीं होते । 
इसलिये ह प्रिय | नित्य क्षमा करना दोषयुक्त है ऐसा पंडितेंका 
मत है | ; 
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` अवज्ञाय हि तं भव्याः मजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि भाथंयरतेऽल्पचेतसः ॥ ९ ॥ 
म्‌. भारत. कवन, अ. ९८ 

 अन्वय-- हि तं भूत्याः अवज्ञाय वहुदोषतां भजन्ते । च 
अस्य वित्तानि आदातं अस्पचेतसः प्राथेयन्ते । 

संस्छृतर्यका-- टि तं क्षमाशीटं पुरुषं भत्याः तस्य एवं 
परिचारकाः अवज्ञाय तस्य अपमानं कृत्वा बहुदोषतां बहून 
दोषान्‌ भजन्ते सेवन्ते । च अस्य क्षमाशीलस्य पुरुषस्य वि- 
त्तानि धनानि आदातं स्वीकतुं अस्पचेतसः अल्पमतयः जनाः 
पराथेयन्ते इच्छन्ति । 

अर्थ कि नौकर उसका अपमान करके बहुत दोषोंसे युक्त 
होते हँ । ओर इसके धन को मंद बुद्धि लोग छीनना चाहते है । 

यानं वखाण्यलंकाराञओ्छयनान्यास्नानि च | 

भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १०॥ 

आददीरन्चधिक्रता यथाकाममचतसः। 

प्रदिष्टानि च देयानि न दद्युमंतरशासनात्‌ ॥ ११॥ 

अन्वयः-- यानं, बखाण, अलंकारान , शयनानि, आस- ` 
नानि च भोजनानि अथ पानानि सर्वोपकरणानि च अचेतसः 
अधिकृताः यथाकामं आददीरन्‌ । भतेशासनात्‌ प्रदिष्टानि देया- 
निचनदद्युः॥ 

अर्थ--गाडी, वस्त्र; अलंकार, जिने, आसन, भोजन और पीनेंके 
रस तथा सब साधन अल्प्रबुद्धिवालें अधिकारी अपनी इच्छाके अनु- 
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क का आए, हें ^ क, ८, आज्ञ ~ = देने 
सार ले छेते हैं। स्वामीकी आज्ञासे जिसकी आज्ञा हदं है वह देने 
योग्य पदाथे भी नहीं देंगे। ( अथोत्‌ सदा क्षमा करनेवाले के इंतजाम 
में ऐसी द्देशा होती है ) 

. ४ पाठक इस पाठको अच्छी प्रकार तेयार करें ओर संभव हुआ तो 
-इन -छोकोको कंटस्थ करें तथा स्वयं संस्कृत अथे लिखनेका यत्न करें । 


पाठ १० 
अब नकारान्त शब्दोंके रूप देखिये--.. 
नकारान्तः पुछिंगो ज्ञानिन्‌ शब्दः । 
१ ज्ञानी ज्ञानिनो ज्ञानिनः 
सं० हे ज्ञानिन्‌ )) 
२ ज्ञानिनं न ४ 
र ५ ज्ञानिभ्यां ज्ञानिभिः 
४ ज्ञानि ५ ज्ञानिभ्यः 
५ ज्ञानिनः ५ = 
६ ज्ञानिनोः ज्ञानिनाम्‌ 
७ ज्ञानान ज्ञानिष 
इसी रीतिसे निम्नलिखित शब्दोंके रूप बनते है 
॥ शब्द | 
 ब्रह्यचारेन=त्रह्मचारी | बाग्पिन-वक्ता 
दन्तिन्‌ हाथी अतिचारिन-अत्याचारी 
शाशन--चाद शिखरिन--शिखरवाला 
योगिन=येगी 


दूरदशिन--दूरदर्शी 
त्यागिन=त्यागी | ग्रहिन-गहस्थी 
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वाक्य । 
१ ज्ञानिनं पुरुषं राज्ञः समीपं नय ज्ञानी पुरुषको राजाके: 
पास रू जा । 
२ ब्रह्मचारी विद्यां समाप्य गृही भवति व्रह्मचारी विद्या 
समाप्त कर गृहस्था हता इह । 
३ दंतिना विष्णुदत्तस्य पुः हतः हाथीने विष्णुदत्तका 
पुत्र मारा | 
४ पूर्णिमायां शशिनः प्रकाशः वर्णनीयः भवाति- पूर्णिमामें 
चांदका प्रकारा वणन करने योग्य होता है। 
५ योगिनां अचिन्त्या शक्तिः भवात योगियांकी अचिन्त्य: 
शक्ति होती हं । 
६ अस्मिन्‌ संभाषणे तेन वाम्मिना किं प्रतिपादितम्‌- इस 
भाषणम्‌ उस वक्तानं क्या प्रतिपादन किया £ 
७ दरदर्शिना पुरषेण प्रथमे वयसे ब्रह्मचर्य अवयं 
पाटनीयम्‌= दूरदर्शी पुरुषने पहिली आयुमें ब्रह्मचये अवश्य पालन 
करना चाहिये । 
८ गृहिभिः पंचमहायज्ञा/ अवश्यं करणीया$- ग्रहस्थियोने 
पचमहायज्ञ अवश्य करन याग्य ह्‌ | 
उक्त रीतिको छोड कर अन्य प्रकार से निम्नलिखित नकारान्त 
शब्दके रूप होते हैं--- 
नकारान्तः पुगः पथिन्‌ शब्दः । 
१ पन्थाः पन्थानो पन्थानः 


+. ?) #)“ ८ 
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२ पन्थानं पर्थानो पथः 
३ पथा  पथिरभ्यां पथिभिः 
४ पथे पथिर्भ्या पाथिभ्यः 
~^ पथः १) ध थे 
क पथोः पथा 
७ पथि ६ पथिषु 


पूर्वोक्त नकारान्त शब्दके रूपोंसे जो मिन्नता इस शब्दके रूपेमिं है 
वह पाठक देखें । | 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप हेते है-- 
शब्द | 
माथेन-मंथन करनेका दंड | ऋशुक्षिन-इंद्र, मरुत्‌ 
वाक्य | 
^ मम ग्रामस्य कः पंथाः मेरे ग्रामका कौनसा मार्ग है ? 
२ तं मरथानं अत्र आनय उस मंथन दंड को यहां छा। 
र ऋज्जञक्षा ऋभूणां राजा भवति- ऋमभुक्षा ऋमुओका राजा 
होता है। 
४ अनेन एवं पथा तं नगरं गच्छ इसी मार्ग से उस नगर 
को जा । 
५ दिव्य; पथिभिः देवा; ऊर्घ्य गच्छन्ति- दिव्य मार्गों से 
देव ऊपर जाते हैं । 
अब शाकारान्त शब्दके रूपोंकी विधि बताते है-- . 
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रकारान्तः पुलिंगो विश्व शब्दः । 
१ विट्‌, विड्‌ विच विशः 
सं - १ जाप: १) 29 
| २ वर 9१ 9१ 
. ३ विशा विड्भ्यां विभि 
. ४ विर कि विड्भ्यः 
५ विशः १) १) 
द ,, विशोः विचाम्‌ 
७ विशि ४ बिटत्सु, विट्सु 


इस रीतिं राकारान्त पुल्िंग शब्दोंके रूप होते हैं अज इनका 

वाक्यो म उपयोग देखिये -- 
वाक्य । 

१ वडाः राजा नमस्फुतः सत्कारंतः च प्रजाआने राजाको 
नमस्कार किया और उसका सत्कार किया । 

२ विशि राजा पर्तिष्ठित+- प्रजाओम राजा प्रतिष्ठित है। 

३ विरा राजानं पर्य= प्रजाओंम राजाको देख । 

विड्भ्यः धन राजा ग्रृह्णाति= प्रजाअसे धन राजा छेता है। 
अब सकारान्त शब्दोके रूप बनानेकी विधि बताई जाती है-- 
सकारान्तः पुलिंगो विद्रस्‌ शब्द; । 





१ विद्रान्‌ विद्वांसो विद्रांसः 
सं० विद्वन्‌ )) 2) 
२ दिद्रसि ४ ` ब्रिदुषः 


३ विदुषा विद्रद्भ्यां विद्रधि ` `` 
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४ विदुषे विद्रद्भ्यां . . विद्वदभ्य+ 

५ विदुषः ० हा 

६ ५ विदुषोः विदुषाम्‌ ˆ 

७ विटुषि ५४९ विद्रतसु 

इस प्रकार “ वस्‌ ” प्रत्ययान्त सकारान्त शब्दोंके रूप होते हैं । 
वाक्य । 


१ तो विद्वांसो पुरूषो कस्मात्‌ देशात्‌ आगतो १=वे दो विद्वान 
पुरुष किस देशसे आगये : 

२ विदुषां सकाशात्‌ एवं विद्या प्राप्यते-विद्वानोंके पास से 
ही विद्या प्राप्त की जाती है। ष 

३ विद्रधिः एवं सर्वे जगत्‌ याथातथ्येन ज्ञायते-विद्वानोने 
ही सब जगत्‌ यथायोग्य रीतीसे जाना जाता है। 


४ एतत्पुस्तक॑ तेन एवं विदुषा रचितंनन्यह पुस्तक उसी 
ज्ञानीने रचा हे । 


[भीक 


पाठ ११ 
नावमन्ये न गहं च धर्म पार्थं कथंचन । 
इश्वरं कुत एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥ १॥ 
म. भारत वन अ. ३२ 
अन्वय ४ ८" पा ४५ 9 ५ अवम # गरं 
अन्वयः-हे पाथ | अहं धमं न अवमन्ये न च कथंचन गह 
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कुतः प्रजापतिं ईश्वरं एव अहं अवरम॑स्ये ? 
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: संस्कृत शका-- दे पाथं ! हे परथानंदन ! अहं धर्म न अवमन्ये 
धमेस्य अपमानं न करोमि । न च कथंचन धर्म ग निंदयामे । 
कुतः कथं प्रजापतिं प्रजापालक॑ इश्वरं च अहं अवमंस्ये ? अहं 
कथमपि तस्य अपमानं न करोपि। 
अथ- हे प्रथापुत्र ! मैं धर्मका अपमान नहीं करती और न 
उसकी निंदा करती हूं। तो कैसे प्रजापालक ईशर की निंदा करूंगी ? 

आतांहं प्रलपामीदमिति मां बिद्धि भारत। 
भूयश्च क पिष्यामे सुमनस्त्वं निबोध में ॥ २॥ 
भारत वन अ. २९ 
अन्वयः भारत ! अहं आतो प्रलूपामि इति मां विद्धि । 
भूयः च विलपिष्यामि । त्वं सुमनाः मे निवोध । 

संस्कृतरीका-- दहे भारत | हे भरतकुलोत्पन्न ! अहं 
आतो दुःखिता अस्मि इति अतः एवं प्रलपामि वदामि इति 
मां त्वं विद्धि जानी । इतः अस्मादपि भूयः अधिकं विल- 
पिष्यामि वदिष्यामे । त्वं सुमनाः शोभनमनोयुक्तः भूत्वा 
में मम भाषणं निबोध जानीहि । 

अथे--हे भरतकुलोत्पन्न ! मैं दुःखी हूं अत एवं ऐसा बोलती हूं 
यह तू समझ | ओरमभा आधेक बोेगी | तू उत्तम मन लगाकर सुन । 
~ कमं खल्विह कतेव्यं जानता5मिन्रकशेंन । 
अकम्माण हि जीवान्ति स्थावरा नेतरे जना;॥ ३॥ 
म. भारत वन अ. ३२ 
अन्वय-- हे अमित्रकशेन | जानता इह खलु कमे कते- 
व्यम्‌ । अकमोणः स्थावराः हि जीवन्ति इतरे जनाः न | 
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` संस्कृतशेका- हे अमिनत्रकशन ! न मित्र: अमिनः 
शत्रः तस्य अमित्रस्य शोः कदोनः नाशकः अमित्रकशनः तस्व 
संबुद्धा अमित्रकशेन शत्रुनाशक वीर ! जानता पराज्ञेन विदुषा 
बुद्धिमता पुरूषेण इह अस्मिन जगति खट निश्चयेन कमे पुरुषाथे 
कतेव्यः अवयं करणीयः एव । अकमोणः कमेहीनाः पुरुषाथे- 
हीना; स्थावराः रक्षादयः एब जीवन्ति इतरे जन।: रक्षपाषाणा- 
दिभ्यः अन्याः जनाः पशव; पक्षिणः च न जीवंति । एते 
माणिनः कमे शृत्वा एव जीवितं समर्थाः भवन्ति । 
जगमषु विकोषेण मनुष्या भरतषभ । 
इच्छन्ति कमणा वत्तिमवाप्त परेत्यचेह च ॥ < ॥ 
म. भारत वन अ. ३२ 
 अन्वयः--हे भरतषभ ! जगमेषु विशेषण मनुष्या 
भत्य च कमणा वत्ति अवाप्तं इच्छन्ति । 
सस्कृतरीका- हे भरतषेभ्‌ ! हे भरतश्रष्ठ ! जंगमेघु 
गातमल्स॒ भूतेषु विशेषेण विशेषतः मनुष्याः मानवाः इहं 


जगति प्रेत्य परछोके च कमेणा पुरुषार्थेन एव वृति 
आजीविकां अवाप्तं पापं इच्छन्ति । 


अथ- हे भरतेमिं श्रेष्ठ)! जंगम अर्थात्‌ चलने फिरने वाले 


प्राणियो अथात्‌ मनष्योंमें यहां ओर मरनेके पश्चात्‌ कर्मसे ही आजीवि- 
का की प्राप्ति करनेकी इच्छा करते हैं । 


उत्थानमाभजानन्ति सवेभतानि भारत । 
प्रत्यक्ष फलमश्चान्त कमणां लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 
| मे, भारत वन. अ. ३२ 


( 8३ ) 


अन्वयः--दे भारत ! सवेभूताने उत्थानं अभिजानन्ति ।: 
कर्मणां लोकसाक्षिकं परत्यक्षं फलं अश्नन्ति । 
संस्कृतटीका- हे भारत ! है भरतकुलोत्पन्न ! सवेभूतानि ` 
 सबौणि भूतानि सर्वे भाणिनः उत्थानं अभ्युत्थानं जानन्ति । 
तथा च कमणां स्वकीयानां पुरुषाथांनां लोकसाक्षिक॑ जनसा- 
क्षिक परत्यक्षं साक्षात्‌ फटं अश्चन्ति भक्षयन्ति । 
अथे--हे भारत ! सब प्राणी उठना जानते हैं ( अथात्‌ अपने 
उद्धारके लिये उठकर काये करना जानते हैँ | ) क्यो कि कर्मोका 
लोको की साक्षीम प्रत्यक्ष ( फल वे प्राप्त करते हैं किंवा ) फल 
खाते हैं | 
पाठक इन कोका अच्छी प्रकार अध्ययन करें | पद्‌ अन्वय 
ओर अथं स्वयं करनेका प्रयत्न करें ओर संभव:हुआ तो एक बार 
पटनेके पश्चात्‌ संस्कृतटीका स्वयं मनसे ही लिखनेका यत्न करं । ऐसा. 
प्रयत्न करनेसे ही बडा लाभ हो सकता हे । 





च अन्य 


पाठ १२ 
अब सवसाधारण सकारान्त शब्दोंके रूप बनानेकी विधि बताते हैं। 
सकारान्तः पुष्धिगः चन्द्रमस्‌ शब्द्‌; । 


१ चन्द्रमाः चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
सं० दे चन्द्रमः 3 , 
२ चन्द्रमसं 


# ¢ १0 
३ चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 





( 88 ) 


9 चन्द्रमसे चन्द्रमाभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
५ चन्द्रमसः | 9१ 29 | | 
दः चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
७ चन्द्रमासि ५, चन्द्रमस्य 


साधारण रीतिसे इस शब्दके समान सकारान्त शब्दोंके रूप हेति 
हैं । इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप बनते है- 


शब्द | 
वेधसू-विश्व बनानेवाल् सूतपस्=उत्तम तपवाल् 
सुमनसु-उत्तम मनवाला वयोधस>तरुण मनुष्य 
जातवेद सु=अभि पुरोधस्‌ पुरोहित 
प्रचेतस्‌ ज्ञानी, वरुण पुरूरवस्‌-राजा पुरूरवा 


न नचक्षस--मनष्योंका नेता 
ल सामि विश्ववेद्स-सब धनसे युक्त, 
अंगिरस अंगिरा ऋषि सब ज्ञानते युक्त ` 
उ शनस्‌-राक्र अनेहस्‌ पापरदित 
वाक्य | 

१ आकाशे भकारमानं च॑द्रमसं वारकः परयति आकारां 
प्रकाशमान चांदको बालक देखता है | | 

२ रात्रं समे जगत्‌ चंद्रमसा एव प्रकाशितं रात्री के समय 
` सब जगत्‌ चांदसे ही प्रकाशित होता हे 
३ जातवेदसा काष्ठानि दग्धानि अभ्निने छकडियां जला दी | 


( 8५७ ) 


४ अगिरसा ऋषिणा एतत्स्तोत्रं निर्मितं- अंगिरा ऋषिने' 
यह स्तोत्र बनाया । ॑ 
५ उशनाः राक्षसानां पुरोहितः शुक्र रक्षसोंका पुरोहित । 
६ पुरूरवाः स्वगं गत्‌ः= पुरूरवा स्र्गको गया | 
पूर्वोक्त शब्द की अपेक्षा निम्न लिखितशब्दके रूपम भोडीसीः 
विदोषता है देखिये--- 
सकारान्तः पुद्धिगः पुंस्‌ शब्द: 





१ पुमान्‌ पुमांसो पुर्मांस: 
स ०हे पुमन्‌ 5) 9) 
२ पुर्मांस २) पुसः 
२ पुंसा पुंभ्याम्‌ पुभिः 
४ घुस )) पुभ्य्‌ः 
हा पुंस ० , 2 9१ 
क पुसा, पुंसाम्‌ 
७ पुंसि न पुंसु 


१ यत्र॒ पुमान्‌ भवाति तत्र स्री अपि भवाति जहां पुरुष 
. होता है वहां स्त्री भी होतो है । 
२ पुंसा यत्‌ कतु शक्यते तच्च कुरू- पुरुषने जो करना राक्य 
है वह तू कर | 

३ पुंसु पोरुषं भवतु- पुरुषौमं पोरुष रहे। 
| भन पुंसां निवासः भवति= नगरमे पुरुषौका निवास 
होता है । . 


अब हकारान्त शब्दोंके रूप बताते हैं--- 


(४6६ ) 


हकारान्तः पु्टिगः अनडुह शब्दः | 


:१ अनडान्‌ अनड़ाहो अनाः 

स° है अनइन्‌ )) )) 

२ अनड़ाहे नः अनडुहः 

३ अनडुहा. अनडुद्भ्यां  अनड्द्धः 

- अनडुहे अनड्दभ्यः ` 
५ अनड्ह्‌ः ५५२३ , 9 

जा अनड॒हो; अनडु॒हाम्‌ 

“७ अनड॒हि ५१ अनड॒त्सु 

वाक्य | 


१ अनड्रान यवसं भक्षयति- बेल जो खाता है। 

२ अनडुहा जल कि न पीते १- बेलने जल क्यौ नहीं पीया ! 

२ तत्र अनड्द्धिः क्षेत्रस्य विनाश) कृतः वहां बैलाने खेतका 
विनाश किया। | 
_ _ ४ अनडुहा चमेणा चमंकारेः पाद्राणं क्रियते- तलक चम- 
डेसे चभारोने जता किया जाता है ] 


। पाट १३ 
पूवपाठमं दिये -छोकोका सरल संस्कृत संधिपर्वक इस पाठमें 
दिया जाता है । अब इसका अध्ययन पाठक करें-- ` 
“४ सतत तेजो न श्रेयः, नित्य क्षमाऽपि न श्रेयसी, हे तात! 
इत्येतदूद्रयमसंरायं विजानीहि । ` 
है तात ! यो नित्यं क्षमते स वहृन्दोषान्‌ विन्दति । एनँ 
भृत्याः परिभवन्ति तथाऽरय उदासीना भवन्ति । 


| 





(४७ ) 


अपि चाऽस्य स्वेभूतानि कदाचन न नमन्ते । तस्माद्ध 
सात { नित्यं क्षमा पंडितरपवादिता । 

ते हि भृत्या अवज्ञाय बहुदोषतां भजन्ते । अस्य च वित्ता- 
ज्यादातुमल्पचेतसः प्राथेयन्ते । 
यानं वख्नाण्यलंकाराज्छयनान्यासनाने च॒ भोजनान्यथ 
पानानि सर्वोपकरणानि चाचेतसोऽधिकृता यथाकाममाददीरन्‌ । 
भतेरासनात्‌ प्रदिष्टानि देयानि च न दद्युः 

है पाथे ! अहं धमे नावमन्ये, न च कथचन गहं । कुतः 


_ प्रजापतिमीश्वरमेवाहमवर्मस्ये ? 


है भारत ! अहमाता प्ररपामीति मां विद्धि । भूयश्च विलपि- 
ष्यापि | त्व सुमना में ।नवोध । 
है आमंत्रकशेन ! जानतह खट कम कतव्यंम्‌ । अकमोण: 
स्थावरा हि जीवन्ति नेतरे जनाः। ५ 
है भरतषभ ! जगमेषु वशेषण मनुष्या इह च भ्रत्य च 
कमणा द्वात्तमवाप्तुमेच्छान्ति | 
हैं भारत ! सवेभूतान्युत्थानमाभजानन्त । कमणां लाक- 
साक्षिक प्रत्यक्ष फलमश्नन्ति । 
पाठक इन वाक्यों को बार बार पटं ओरं उनका अथे जाननेका 
यत्न करें । यदि प्रयल करने पर भी किसी वाक्य का अथे न समझा 
तो प॒वे पो मं उस्र वाक्य का अथे देखें और समझें । वहां इन वाक्यो 
के पूणं अथे द्य हैं। अब इस पाठम इन वाक्यो के समाप्त विये 
हैं उनका अच्छी प्रकार अभ्यास कर 
समास | 
१ असंशयं--न विद्यते संशयः यत्र तद्‌ असंश्चयं ८ संशय 
रहित ) 





( ४८ ) 


सवेभूतानि--सवोणि च तानि भूतानि । (सब भूत ) 


३ बहुदोषता-- वहवः दोषाः बहुदोषाः । बहुदोषाणां भावः 
वहदोषता ( बहुत दोष होना ) 


७ अर्पचताः- अर्प चतः यस्य सः अल्पचेता$। (छोटे दिख्वाल) 


५ सवापकरणानि--सवोणि च तानि उपकरणानि सर्वो- 
पकरणानि । ( सब साधन ) 

६ अचेतसः-- न अस्ति चेतः यस्य सः अचेताः | ( बद्धिहीन ) 

७ यथाकाम-- काम अनतिक्रम्य इति यथाकामं (इच्छानकृ ): 

< भतृशासन--भतुः शासन भतेशासन |  स्वामीकी आज्ञा) 

९ प्रजापाति:-अजाया: पति; ( प्रजाका पारक ) ; 

१० इश्वर:--इशैषु वरः ( इंशोमें श्रेष्ठ ) 

१९१ सुमना;-सुप्ठ मनः यस्य सः ( उत्तम है मन जिसका ) 

१२ अमित्रकशेनः-न मित्रः अमित्रः अमित्राणां कर्बनः । 
( शत्नुओंका नाशक ) हे 

१३ भरतपेभः--भरतेषु ऋषभः ( मरतो मे त्ष | ) 

¶<क ईन समासोका उत्तम अभ्यास करे । यह अभ्या 
अत्यावश्यक है इसी छिये दिया जाता है | किस सामासिक पद्काः 
किस ढगस वववरण कया जाता हे यह भ्यानपवेक देख कर 
उसका ठक अकार स्मरण रख | 

परहन्तम स्व नत्वान पर सामासिक पद्‌ आते हैं, इस कारणः 
इस अभ्यापवग अत्यंत आवश्यकता है । इस अम्याससे पाठक यह 


नान*सकेगे कि समासों का अर्थ किस प्रकारसे होता है ओर उसको 
खोलना कैसा चाहिये । ~न 














॥] 





9 


| ५ ङ 





त 0 ~ ~ ८८८ 9 = 
क्प ~~ =- = - =--+---~ २ -््-~ - --- <== ------च ~ - च~ 7 ~~ छ आ प जे स त= ~ > = गव = 


त कः न्द पद हू: ूगचॉडडलस रस 
3. [ 


स्वाध्यायके ग्रंथ । रा 


49 

9. € 9 

क ै |) ( ॐ 

[ १] यजुवेद॒का स्वाध्याय । ( 

(१) य. अ, ३० को व्याख्या । नरमेध। । ८; 

| मनुष्योंकी सची उन्नतिका सखा साधन । १) £ 

(२) य. अ..६२ की व्याख्या । सर्वमेध । (2 

८ एक इंश्वरकी उप।सना । ? मू.॥ ही 

( ३) य. अ. ३६ का व्याख्या । शांतिकरण। ५६ 

“ सच्ची रांतिक्ा सचा उपाय । 2 मू. ॥) 0 

= -- 7 कक । "4 

[२ ] देवता-परिचय-ग्रथमाला । के 

( ) दर दुवताका पारचय । ^ म. ॥ ) ८ 

(२) ऋग्वदर्म रुद्र देवता। मू. ॥=) (9 

(३) ३३ देवताओंका विचार । म्‌. =) £ 
(४) दंवताविचार । म्‌. =) £ 

(५ ) वैदिक अभि विद्या । मू. 


[३ ] योग-साधन-माला । 
१ ) संध्योपासना । 
२) संध्याका अनुष्ठान । 
३ ) 3दक-प्राण- विद्या । 
6 


५ ) योगसाधन की तंयारी । 
६ ) योग के आसन) 
9) सयभंदन व्यायाम | 


<>: 2 
चक = ~ ~= 








| ४ | धर्मे-शिक्षा 
( १ ) बालकोॉकी घममीशक्षा | प्रथमभाग । 
(२ ) बालकाकी घमशिक्षा । द्वितीयभाग । 
( ३ ) वेदिक पाठ माला । प्रथमपस्तक । 

| ५ | स्वयंशिक्षकमाला । 
( १ ) का स्वयाशक्षक । प्रथममाग । 
( २ ) वेदका स्वयंशिक्षक । द्वितीय मांग । १॥ ` 





व 





| ६ | आगम-निबध-माला | ध 
( १ ) ।दक राज्य पद्धात । प्र. ।-) (7 
( २ ) मानवी आयुष्य । म) 3 
( ३ ) वेदिक सभ्यता । म. ॥ ) (ि 
(४) वविकः चाकंत्सा-शाख्र । म्‌, । ) मत 
( +) २।2क स्वराज्यको महिमा | म. ॥ ) (> 
( ६ ) वेदिक सप-विद्या मू. ॥ ) 9 
(9) को दूर करनेका उपाय । मू. ॥ ) 9 
( ८ ) वेदभं चरखा । म्‌. ॥) ¢ 
(९) शिव सकत्पका विजय | मू. ॥ ) ही) ` 
( १० ) न्‌] दुक्‌ धमकी विराषता | म. ॥ ) (१. 
( ११; ५कस वदका अथे, म्‌. ॥ ) (८ 
( १२ ) वेदम रोगजंतुशासख । म्‌।= ) ¢. 
(१३) त्रह्मचयका विध्न । म. = ) ({* 
( १४ ) वेदम लोहेके कारखाने । मू. - ) ¢ ` 
( १५) वद्म कृषिविद्या भमः ) (2 
( १६ ) वेदिकं जरिया म्‌. = ) (६ ( 
( १७ ) आत्मशक्ति का विकास । मू. ।-) (7) 

मज्ञा-स्वाध्याय-मडल, हि 


ओंध, (।जे.सातारा ) = 9 
कस 










। 22४ ५ ह ( सरक्त भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय । ) | = ऽ 4 ) ) 
दशम भाग । 
-----5 ॐ , 
लेखक ओर प्रकाशक । 
 श्रीपाद्‌ दामोदर सातवकत्ठेकर, 
स्वाध्याय मंडल, ओध ( जि. सातारा 9 हे ॥ ए १ 












(८9 जि 
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४ ।¶। 
0००३ ४ र = १ 
५ ७9 कि (१५, ४ पा कह है 
सवत्‌ १९८२, शक १८४७, सन १९२५ 2) | 


` मूल्य |“) पांच आने। 


` "ष्क 


0 ५ 
4) वीदकथम | (धि 
| 8 

५ वदिके तत्तज्ञानका प्रचार करनेवाला मासिक पत्र | वाधिकं हा 
रा मल्य म. आ. सं ३॥ ) आर वी. पी. से. ४) है । (0 





ध महाभारत । (: 
९0 महामारतका मलमहित सरल माषानवाद प्रतिमास १०० ¢. 
(| ८० ता एक अंक प्रतद्ध होता हे। १२ अंकाका अयात्‌ 0 
| १२०० पृषठका मूल्य म.आ, से ९) और वी. पी. से ¢ 
९} ७) रु. है । (2 
६ आदिपवे तेया 8 संख्या. ११२५ हं । मूल्य म, (३ | 


भ 


(0 जा-क्ष ६ ) रु, आर वी. पी, से ७ )रुह॥ . “ प 
६ समापवे। पृष्ठ संख्या २९६ म्‌. २ ) वी. पी. से २॥) $#॥) 





30 महाभारत समालोचना | प्रथम माग । म्‌. |) (^ 
$ बनपवे छप रहा है । { { 
0. . ५ (| 
/} = दक धम प्रचारका मराठी भाषाका मासिक है । वार्षिक ४8 
रा मुल्य म. आ, स ३ ) ओर वी. पी. से २॥ ) रु. है। के 
(| ( 
० मत्री-स्वाध्याय मंडल, .. ५ 
4 आंध, ( जि. सातारा ) 4 | 
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दराम भाग । 
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6 


लछ्खक ओर प्रकाशक । 


श्रीपाद दामोदर सातवकेकर, 
स्वाध्यायमंडल, ओंघ ८ जि. सातारा. ) 
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भरथमवार २००० 


मोरी 





सवत्‌ १९.८२, शक १८४७, सन १९२९. 


मूल्य ।-] पांच आने । 
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७0७0७ ७ ऊरे कलश केश 


ख्रीलिंगी शब्दोंके रूप । 


इस पुस्तकमें स्त्रीलिगी शब्ठोंके रूप बनानेकी विधि बताई है। 

शब्दोंके रूप कंठ करनेकी बहुतसी आवश्यकता नहीं है, परंतु 
वेविध रूपोंकी तुलना करके उनमें जो विशेषता है, उसका स्मरण 
करनेकी आवश्यकता है । 

यह कार्य रूपोंको वारवार देखनेसे भी हो सकता है । पाठक यदि 
इस : पुस्तकका अध्ययन उत्तम रीतिसे करेंगे तो उनको ख्ीलिंग शब्देके 
रूप बनाना अत्यंत सुगम हो जायगा। 


स्वाध्याय मंडल लक 


ओंध ( जि. सातारा ) < 
६।११।२५ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर | 


मुद्रक--रा. रा. चितामण सखाराम देवद्छे, सवद वेभव प्रेस, सब्हंट्स 
ऑफ इंडिया सोसायटीज्ञ होम, सदस्टे रोड, गिरगांव-मुबई,. 





प्रकाशक--भ्रीपाद्‌ दामोदर सातवव्छेकर, स्वाध्यायर्मडल 
ू अधि ( जि, सातारा) | 


खिला 


५ 


ॐ 


संस्कत-पाठ-माला । 


~~ 


दशम भाग । 
नवक 
पाठ १ 
अब्र इस पुस्तके खीटिगी नामोके रूप दिये जाते है -. 
आकारान्तः ख्रीलिगो रमां शब्दः । 





१ रमा रमे रमा$ 
-सं० रमे हि हा 

२ रमां किक 

३ रमया रमाभ्यां रमाभि 

४ रमाये ५) रमाभ्यः 

५ रमायाः ध ० 
[२ ^; रमयोः ` रमाणाम्‌ 

'७ रमार्यां - (॥ ` रमासु 


इसी रीतिसे निम्नलिखित ` राव्दोके रूप बनते; हे-~ : 


च 





(७) 


शब्द । 
विद्या-विद्या | लताज्जेल | 
देवता-देवी अबला-ख्ी; बल्हीन 
वानिता- स्त्री | चपला-चंचल, त्रिजली 
कान्ता-पत्नी महिटा~खी 
तारा=तारका | प्रपा-प्याऊ 
 ज्योत्स्ना-चांदुना याश्चा=याचना 
पाटक्ञाखा=पाठ्याल शाला-बर 

वाक्य । 


१ विद्यया मनुष्याः शोभन्ते-विद्यासे मनुष्य शोभते हैं । 
२ रताभिः क्षः आच्छादित:-वेलियोंसे वृक्ष आच्छादित हुआ है।. 
३ महिलामिः विद्याध्ययनं अवश्यं कतेव्यमू-खतियोको विद्याका 
अध्ययन अवश्य करना चाहिये | 
¢ तां प्रपां गत्वा यथेच्छं जरं पिब"उप्त प्याऊमे जाकर 
इच्छाके अनुसार जल पीओ | 
५ महिला विद्येया शोभतेखी विद्याप्त शोभती है । 
६ याश्वया मनुष्यः पततिन्याचनाप्ते मनष् गिरता है। 
७ यथा आकाशे ताराः सन्तिज्जैसे आकाशर्म ताराएं होती हैं ।. 
८ ताछु लतासे व्याप्र: वसति-उन लताओंमें वाघ है । 
९ रात्र ज्योत्स्ना भवति तथा दिने सूप्रकाशः. मवति+ 
रात्रीम चांदना होता है वैसा दिनम सूयं प्रकाश होता है । 
है० योवने कान्ता प्रिया भंवतिज्योवनम ज्ञी मिय होती है |: 








(५) + 


आकारान्त; स्लीटिगो नासिका शब्दः । 


“१ नासिका नासिके नासिका; । 

-सं° नासिके ५; हा 

२ नासिकां ॥ नासिकाः, नसः 
„३ नासिकयानसा नासिकाभ्यां, नोभ्यां नासिकाभिः, नोभिः 
9 नासिकाये, नसे न „ नासिकाभ्यः, नोभ्यः 
५ नासिकायाः, नसः ,, ५ ५ क 


8, „+ नासिकयोः, नसो नासिकानाम्‌ ,नसाग्‌ 
७ नासिकायां, नसि १) )१ नासिकासु, नस्सु 


वास्तविक “ रमा ?” शब्दके समानही यह नासिका शब्द आका 
रन्त है। परंतु इसके रूप द्वितीया के बहुवचन के बाद जैसे होते हैं 
वै उपर दिये हैं । इन रूपोमें एक रूप “ रमा ”? शब्दके समान है 
- और दूसरा मित्र है | पाठक इसका अवश्य ध्यान रखें। 
वाक्य । 


१ नासिकया भाण! सैचरति=नासिकासे प्राण संचारता हे । 
२ चोरेण तस्य नासिका कृत्ता-चोरने उसकी नासिका कारी 
३ तस्य नसि व्रणः सजातः=उसके नाकम ्रण हुआ हे । 
४ वनिताभिः नासिकासु आभूषणानि घायेन्ते-खियोने नाको 
. भूषण धारण किये जाते हैं । 


( ६०) 


म | अं 


आकारान्तः स्लीलिंगो निचा शब्दः । 


१ निशा निशे निशाः । 

सं ० निरो )) १) ' 

२ निशां , न निचाः, निशः ,. 
३ निशया, निशा निशाभ्यां, निद्भ्यां . निशाभि$, निड्ूमि३,. 
४. निशाये, निशे १) , निशाभ्य:, निड्म्ुः 
५ निशायाः, निशः } 9) )) #) , 
६ , » निश्योः, निशोः निशनाम्‌, निशाम्‌ 
७निशायाम्‌ निरी ,, » निशासु, निरत्सु 


निशा ” शब्द भी “ रमा शब्दके समान ही है। परंतु 
वृव॑वत्‌ द्वितीयके बहुवचन के बाद इसके प्रत्येक में दो दो रूप होते 
हैं। एक ^“ रमा ” शब्दके समान रूप है ओर दसरा मित्र है। 
शठक इस के विशेष रूपोंका निरक्षिण करें- 
वाक्य | 
१ निरि चंद्रमाः प्रकाशते-रात्रीम चांद भकाराता हे | 
। ९ कृष्णपक्षस्य निशासु चोराणां भयं भवतिनङ्ृष्ण परक्षकी: 
| रात्रियोमं चोरोका भय होता है। 
।३ द्वाभ्यां निशाभ्यां त्यै तत्र गमिष्यसि दो रात्रियोंसे त्‌ 
: वहाँ जायेगा । 
¢ चद्रमाः निशायाः पतिभ-चांद रात्रीका पति हे । 





॥ =| 


(७). 
आकारान्तः स्लीलिंगो जरा शब्दः । 


१ जरा जरसो, जर . जरसः, जराः 
स 9 हे जरे ११ ११ | (| 7) 
२ जरसं, जराम्‌ ४ ॥ 0) 
३ जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जराभिः 

४ जरसे, जराय ट जराभ्यः 

५ जरसः, जरायाः ), )) 


पाक : पड़ जरसोः, जरयो; जरसां, जराणाम्‌ 
७ जरसि, जरायाम्‌ + „ जरासु 
यद्यपि “ जरा ?”? शब्द “ रमा ”” के समानही आकारान्त ह 


तथापि इसके कई रूप “ रमा ” शब्दके रूपोके समान हेति हैं ओर 
कई भन्न होते हैं। पाठक इन रूपोंको इस पाठमें . देख ओर इसकी 
विशेषताका स्मरण रखें । 





वाक्य । 
१ जरसः पुरा मा मथा$-वद्धावस्थाके पूवे न मर। 
२हे मनुष्य ! त्वं जरसे यत=हे मनुष्य ! तू वद्धावस्थांके लिये 
यत्न कर | 
३ देवाः जरया रहिताः भवन्ति-देव जरासे रहित होते हैं। 
पाठकोंको स्मरण रहे, कि इन शब्दके कंठ करनेकी कोई आव- 


इयकता नहीं है । परंत इन रूपोंकी विशेषताको ध्यानमे धरना 
चाहिये | किसी किसी स्थानपर ये रूप आते हैं तो इनको अच्छी 
प्रकार पहचानना चाहिये । 


(८) 


पाठ २ 
इस पाठमें निम्नलिखित छोकोका अभ्यास कीजिये--- 
| वैशम्पायन उवाच । 
ततः संप्रस्थितो राजा कोन्तयो भूरिदक्षिणः । 
अगस्त्याश्रममासाद्य दुर्जयायाम॒वास ह ॥ १॥ 
अन्वयः-वैशम्पायन; उवाच ।-ततः भूरिदक्षिणः कोन्तेयः 
राना संप्रस्थितः । अगस्त्याश्रमं आसादय दुजेयायां उवास इ । 
संस्कृत टीका-ततः तस्मात्‌ स्थानात्‌ भूरिदक्षिणः बहुद- 
क्षिणः कौन्तेयः कुन्तीपुत्र; राजा युधिष्ठिरः संप्रास्थितः सम्यक्‌ 
अस्थितः चलितः । स राजा अगस्त्याश्रम॑ आसाद्य प्राप्य 
दुनेयायां उवास दुजेयानामके स्थाने स्थितः । 
अथे- पश्यात्‌ उस स्थानसे बहुत दक्षिणा देनेवाल कुंतीपुत्र 
राजा युधिष्ठिर चला । वह राजा अगस्त्यके आश्रम को प्राप्त होकर 
दुजेया नामक स्थानमें रहा | 
ततेव लोमशं राजा पप्रच्छ वदतां वरः| 
अगस्त्येनेह वातापिः किमर्थमुपशामितः ॥ २॥ 
 अन्वयः-- तत्र एव वदतां वरः राजा रोमशं पप्रच्छ इष 
-वातापिः अगस्त्येन किमथ उपशामितः ? 
सैस्छृतरीका- तत्र एव तस्मिन्‌ दुजेयानामके स्थाने एव 


व (म, 


वदतां वरः वक्तणां श्रेष्ठ; राजा युधिष्ठिर; छोमरां . मुनिं पप्च्छ 





च क ~ च-प = `` = या नि जया जलाया # 
| 6 ए > भ ५ 


(९ ) 


पृष्टवान्‌ । इह अस्मिन्‌ स्थाने वातापिः नामकः राक्षसः अगस्त्येन 
मुनिना किमथ कि उदेशेन उपशामितः मारतः ! 

अथे- वहां ही वक्‍ताओंमें श्रेष्ठ राना युधिष्टिर छोमश मनिसे 
पछने छगा कि यहां वातापिको अगस्त्य मनिने क्यो मारा था ? 

आसीद्रा कि प्रभावश्च स दत्यो मानवान्तकः। 

किमथ चोदितो मन्युरगस्त्यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः- मानवान्तकः दत्यःच कि परभावः आसीत्‌ १ 
प्रहात्मनः अगस्त्यस्य मन्युः किमथं च उदितः ? 

संस्कृत रीका--सः मानवान्तकः मानवानां मनुष्याणां 
अंतकः दैत्यः असुरः कि प्रभावः कीटशपभाववान्‌ आसीत्‌ ? 
महात्मनः अगस्त्यस्य म्नः मन्युः क्रोधः किमर्थं किं कारणेन 
च उदितः उत्पन्नः २ 

अ्थ- वह मनष्योका नाश करनेवाला राक्षस किप 
प्रभावसे यक्त था और महात्मा अगस्त्य को क्रोध किस कारण उत्पन्न 
हुआ था 


लोमश उवाच । 
इल्वलो नाम दैतेय आसीत्कोरवनंदन । 
मणिमत्यां परि परा वातापिस्तस्य चानजः ॥ ४॥ 


अन्वयः-- रोमशः उवाचह कोरवनंदन ! इल्वरू नाम 
दतेयः पुरा मणिमर्त्या पुरि आसीत्‌ । तस्य च अनुजः वातापिः । 
र [ि  । ट 


( १० ) 


संस्कृत दीका--लोमश उवाच-हे को रवनदन ! है धमराज ¦ 
इल्वलः नाम दैत्यः पुरा पूवकारे माणिमत्यां माणेमतीनाम- 
कायां पुरि नगर्यां आर्सं त्‌ । तस्य च अनुजः जाता वातापिः 
वातापिनामकः आसीत्‌ । 


अथे--लोमश मनि बेलि--हे धर्मराज ! इल्वङ नामक राक्षस पव 
समयमे मणिमती नामक नगरीम था ओर उसका भाई वातापि नामक था | 
समास । 
१ भूरिदक्षिण:-भूरी दक्षिणा यस्य सः (बहुत दक्षिणा देनेवाल) 
२ अगस्त्याश्रमः-अगःसत्यस्य आश्रमः=( अगस्त्यका आश्रमः) 
३ मानवान्तकः=पानवानां अतकः ( मनघ्यांका अंत करनेवाख ) 
४ अतकः=अतं करोति इति ८ नाश करनेवाला ) 
५५ कौरवनेदनः=कोरवस्य नेदनः ( कोरवका पुत्र ) 
संधि । 
१ प्रस्थितो राजा पस्थितः राजा 
२ तत्रैगतत्र एव 
३ अगस्त्यनेद-अगस्त्यन इद 
४ आसीद्रा=आसीत्‌ वा 
५ मन्युरगस्त्यस्य=मन्यु; अगस्त्यस्य 
६ वातापिस्तस्य वातापिः तस्य 
पाठक इन समासा ओर संधियोंका अच्छी प्रकार अभ्यास करं। 
क्योंकि संस्कृत में सवत्र इनका उपयोग होता है ओर ध्यानपुवेक 


इनका अभ्यास करके अच्छा ज्ञान सपादन ही संस्कृतम 
अच्छी गति हो सकती हे । 





६ ११) 


पाट ३ 
इस पाठमं इकारान्त सख्रीलिंगी शब्दों के रूप देखिये--- 
इकारान्तः स्नीलिंगो मति शब्द) | 


१ मतिः मती मतयः 
०मते )) 
२ मतिम्‌ हर मतीः 
३ मत्या मतिश्यां मतिभिः 
४ मत्ये, मतये के मतिभ्यः 
५ मत्याः, मतेः क 
९ + 9 मत्योः मतीनाम्‌ 
-७ मर्त्या, मतौ मतिषु 
इस शब्दके रूपां के समान निम्नलिखित शब्दं के रूप होते है-- 
शब्द । 
 नियततिः=देव धूलि+-धूलि, मिट्टी 
- प्रकृति+-अकृति, स्वभाव, केालि+-खेल 
बुद्धिः जद रा्िः=रात्री 
ज्ाति४-जाति स्मृतिः=स्मरण 
` व्यक्तिः=व्यक्ति कांति+-तेज 
` उक्ति;-कथन द्यति।-प्रकाश 
| न वेद भ्रीतिः=मेम 
वेदि भूति+-ऐश्वय 
ओषाधि$-ओषधि भूमि;-जमीन 


. तिथि+-तारीख अवनि;-ममि 
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वाक्य | 
१ परकृत्या यत्‌ वक्रं तत्समं न भवंतिनस्रभाव से जो तेदा हे 
वह सीधा नहीं होता । 
२ विशद्धया बद्धया युक्तः मनुष्यः वधनात्‌ युक्तः भवति= 
राद्ध बद्धस यक्तं मनस्य बधनस मक्त हता ह | 
३ ज्ञातिभिः वाधेः च सह धम समाचर-ज्ञातिया ओर 
भाइयों के साथ धमका आचरण कर । 
४. सतां उक्ति; सदा एव दितकारिणी भव॑तित्साधुओं की 
उक्ति सदा ही हितकारी होती हे । 
: ५ भूतिं इच्छद्धेः मनुष्यः श्रुत्या विदित कमे कतन्यम्‌= 
। ˆ उन्नति चाहनेवाले मनुप्योको श्रुतिसे विहित कमे करना चाहिये । 
& तारकाणां द्युतो यत्‌ तेजः भवति तत्‌ न कुत्र अपि अन्यत्र 
टर्यते-ताराओंके प्रकाशम जो तेज होता है वह नहीं कहीं भी 
: अन्यत्र दिखाई देता है। 
७ यदा आकाश धृल्या व्याप्यते तदा विद्याथांभ अध्ययन- 
कमे न कतेव्य=नब आकाश घूलीसे व्याप्त होता है तब विद्यार्थि- 
यकौ अध्ययनका काम नहीं करना चाहिये । 
अन्‌ दीघ इकारान्त शब्दाक रूप देखिये व | 
इकारान्तः ख्लीलिंगों गौरी शब्दः । 
१ गोरी “ -गोर्यो गोयेः 
सं° गोरि = लः 


गोरी )) 9१ 7 ॥] ४ 
^ य हः 9 गाहा: . {4 
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२ गोयो गोरीभ्यां गोरीभिः . 
४ गोयं ॥ गोरीभ्यः 
५ गो यो $ क == " 9१ 
अ ७ गोर्यो+ गोरीणाम्‌ 
७ गोयोम्‌ है गोरीष 
इस के समान निम्नलिखित शब्दोंके रूप बनते हैं--- 
खजूरी-खज़ूर वृक्ष पुरी-नगर 
केतकी>केतकी 2) | नारी=खी 9 
कद री केटः | जननी=माता 
भारतीनवाणी | धरणीन्रथ्वी, ४ 
वाणी=माषा धरित्री > 
सरस्वतीनदी मेदिनी, | * 
 नगरी=शदर सोदामिनी=विनुला " 
१ तव खजूरीणां बनं दशनीय बतेते=तेरा खनुरीयौकां वन 
देखने योग्य है । 
२ केतक्याः पुष्पं त्वया अत्र न स्थापितं-केतकीका फूल तने 
यहा नहीं रखा । 


३ तस्य राज्ञः नगरीषु मकंट्यः वहवः सन्ति-उस राजाकी 
नगरीयंमें बंदरियां बहुत हैं । | 
' ¢ जननीभिः पुत्राणां पालन क्रियते-माताओंद्रारा ट्डक 
का पाटन किया जाता है । 
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५ प्रेममय्या वाण्या मित्राणे वशे कुरुच्प्रेमयुक्त भाषणप्तेः 
मित्रोंकी वरामं कर । 
६ मेदिन्यां शूराः एवं विजयन्ते-एथ्वीमें शर ही विजय करते हैं।. 
७ मेघमंडलात्‌ सोदामिनी पतिता-मेघमंडल्से विज गिर पडी । 
८ जननी जन्मभूमिः च स्वगोत्‌ आपि गरीयसी-माता/ ओर 
जन्मभूमि स्वगंसे भी श्रेष्ठ दे । 
इकारान्तः खीलिंगः खीराब्दः । 


१्स्री सियो लियः । 
सं चि | 2 0 ` 
९ स्रिय) ली ११ सयः, सीः | 
र सिया स्रीभ्यां सीभिः 
४ खिये ए स्रीभ्यः. 
५ सिया, स्यः सरीभ्यां ख्रीभ्यः 
१ ॐ खियोः स्ीणाप्‌ 
७ च्ञियाम्‌ हे स्रीषु 


/ 
पूर्वोक्त शब्दके रूपोंमे और इस शब्दके रूपोंमें जो भेद्‌ है वह: 
श्रठक स्मरणम रखें,--द्वितीयाके रूपोंमें मेद्‌ विशेष है। 
वाक्य | 
१ स्लीणां स्वभावः मेमपयः भवति-च्ियौका स्वभाव प्रेममयः 
होता हे । 
२ ज्ञीषु जीवत्सु पुत्राणां कल्याणं भवति-खिर्योके जीवितः 
रहनेतक पुत्रोंका हित होता है । 











(१५) 
३ श्रयते पुराणेषु स्लीणां आपि शोयस्य कथाः=सुनी जाती हैं 
प्राणोम स्रियोंकी भी २।यक कथाए । 


४७ एकान्ते परकीयाभिः सीभिः सह भाषण न कतेव्य-एका- 
न्तम परकीय ख्लियोंके साथ भाषण नहीं करना चाहिये । 


इकारान्तः ख्रीलिंगः श्री शब्दः । 


१ श्री: श्रियों श्रियः 
सं० ,, 7) है? 
ब्‌ भ्रियं ११ 7 
३ भिया श्रीभ्याम्‌ भ्रोभिः 
४ श्रियै, भिये हे श्रीभ्य: 
५ श्रिया, भियः ३३ )) 
+# भियो श्रीणां, क्रियाम्‌ 
७ करियाम, भिये ,, श्रीषु 
इस प्रकार निम्नलिखित शब्देंके रूप होते ह-- 
शब्द । 
 धी#ज्जुद्धी तंत्री-वाौणा 
हीः=ख्ञ्ना छक््मीः= संपत्ति 
तरी+-नेका , श्री=शोभा 
वावय । 


१ मनुष्यः पिया ज्ञान ग्रह्नाति-मनुष्य बुद्धिसे ज्ञान:लेता हे । 

२ तंत्रीणां मधुरः शब्दः श्रूयते=वाणींका मधुर शब्द सुना 
जाता है । 

३ विद्या लक्ष्म्या सह प्रकाशते-विद्या ल्क्ष्मीके साथ प्रकाशती है। 
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पट ४ 

१ सीता उवाच-हे राम ! सत्रतां स्वकां नारी पतित्रतां 
मां केन हेतुना वनं नेतं रोचयसे ? यदि एवं 
दुःखितां मां नेतं न इच्छसि तहिं विषं पास्यामि मरिष्यामि च। 
है अनय राम ! अहै मनसा अपि त्वदृते अन्यं पुरुषं न दष 
इच्छामि | त्वया विना एप निरयः स्यात्‌ । इति मम परां 
प्रात जानन्‌ मया सह एव वनं गच्छ । विरहशोक॑ मुद्रतं अपि 

हेतु न उत्सहे | कि पुनवेपाणि चतुदेश ।=सीता बोली-हे 
राम ¦ उत्तम व्रतवाली अपनी स्त्री मझ पतिव्रता को किस हेतसे वन 
का छठ जाना तू पसंद नहीं करता है ? यदि ऐसी दःखिता मञ्चके 
ट जाना त नहा चाहता ता वषे पाऊंगां ओर मरूगा रूंगी | इ ।नष्पाप 
राम : में मनसे भी तेरे विना दसरे परूष को देखना नहीं चाहती । 
तर विना यह नरक ही होगा । ऐसी मेरी श्रेष्ठ प्राति जान कर मेर 

सहा कनकात्‌ जा | विरहरोक को घ्रडीभर भी सहन करनेका 
उत्साह नहीं हे । फिर कैसे चोदह वपे ? 

\ राम उवाच~हे देषि | तब दुखेन स्वगं अपि न रोचये। 
अत; वनाय मा अनुगच्छस्व | हे सीते ! आरभस्व वनवास- 
क्षमाः ।क्रयाः । दाहे ब्राह्मणेभ्यः विविधान रत्नानि | मा चिरय। 
सत्वरस्व ।=राम बोटा-हे देवि ! तेरे दःख के कारण स्वर्मभीमे 
प्रसद्‌ नहीं करता हूं | इस लिये वनके लिये मेरे पीछे चङ | ह 
सातं ! आरंभ कर वनवास के योग्य क्रियाएं | दो ब्राह्मणोंके लिये 

विविध रत्न । देरी न कर । त्वरा कर । 


| 

। ग, 
= 
ए 
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३ लक्ष्मण; अपि सवं श्रुत्वा सोकं सोद असमथः रामं 
उवाच-अह धनुधेरः स्वां वन अनुगमिष्यामे । मया समेतः 


अरण्यानि विचारेष्यासेि । त्वया पिना अहं देवलोक अपिन- 


रणे । न अमरत्वं न च अपि छोकानां रेश्वयं कामये ।=लक्ष्मण 
भी सत्र सन कर शोक सहन करने के लिये असमथ होकर रामते 
बोला मैं धनुथेर तेरे पीछे वनको जाऊंगा मेरे साथ . तू अरण्यम 
संचार करगा । तेरे विनामे स्वगं को भी वरना नहीं चाहता । 
अमरत्व तथा छोकाका एश्वर्य भी नहीं चाहता । 

४ एवं वनवासाय निश्चितः सोमित्रिः सान्त्वैः वहुभिः 
रामेण निषिद्धः । परंतु सः पुनः उवाच । अनुज्ञातः अहं भवता 
पूवं एवं | कि पुनः इदानीं निवारणं क्रियते {इस प्रकार वन- 
वासके लिये निश्चय करनेवाले लक्ष्मणका बहुत शांतिके वचनोंसे 
रामने निवारण किया । परंतु वह फिर बेला । आज्ञा दी है मुझको 
आपने पाहिले ही । क्‍यों फिर अब निवारण किया जाता है? 

५ अनेन सुप्रीतः रामः उवाचज्हे सोमित्रे | बज, आपृच्छस्व 
सवं सुहज्जनं । हे लक्ष्मण ! राज्ञः जनकस्य महायज्ञे य दिव्ये 
धनुषी, अभेदे कवचे, अक्षयसायकों तूणीरो, द्रौ खड़ो च, 
सवे तत्‌ आयुधं आदाय क्षिप्रं आगच्छ ।=इससे आनंदित हुआ 
राम बोछा-हे लक्ष्मण | जा, ओर पछ अपने मित्रजनोंसे 
लक्ष्मण ! राजा जनक के बडे यज्षमें जो (दो) दिव्य धनष्य, 
( दो ) अभेद्य कवच, ( दो ) अक्षय तृणीर, ओर (दो) त्वर 
(रखी हैं वह सब शख्त्र लेकर शीघ्र आ। 

३ 


बॉ 
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६ बेदेद्या सह ब्राह्मणेभ्यः बहुधनं दत्वा रामलक्ष्मण पितरं द्र 
जग्मतुः; । तदा रामं सीतां लक्ष्मणं च पदातिं एव्‌ दृष्टा शोकोपहतचे- 
. तसः जनाः उचुः । आकारगेः अपि भूतेः या सीताद्ष्टु शक्या तां 

एव सीतां अद्य राजपागेगताः जनाः परयन्ति । रामः सूतं उवाच- 
आख्याहि मां पितुः । सः अपि रामप्रेषितः क्षिं निभ्वसन्तं नृपति 
दष्टवान्‌ । काथेतं च तेन अस्मे । अयं अत्र रामः सत्यपराक्रमः 
ते सुतः द्वारि तिष्ठति । सवान्‌ सुहृदः आपृच्छय त्वां इदानीं रष 
इच्छति । है जगतीपते ! इदानीं तं राम॑ पर्य सीता के साथ 
जाह्यणोको बहुत धन देकर राम और लक्ष्मण पिताको देखने के लिये 
गये । तब राम सीता ओर रक्षण को पैदल चलते देखकर शोकसे 
व्याकुटचित्त होकर लोग बोढे कि आकाराके भृतों-प्राणियोंसे भी 
जो सीता देखना असंभव थी वही सीता आज मार्गके ऊपरसे चलने 
` वाले छोग भी देखते हैं। रामने सूत से कहा-कह मेरे विषय 

पितासे । उसन भी रामस प्रेषित होकर शीघ्रही श्वास जरते करने 
वाले रानाक देखा । और उसने उससे कहा । यहां यह सत्यपरा- 
क्रमी राम तेरा पुत्र द्वारम खडा है । सब मित्रोंसे पूछ कर अन तुझे 
क ही टि ॐ , = ८ ५ 
देखने के लिये आया है । हे राजा ! उस रामको देख | 





अ ठ 
इस पाठम उकारान्त खीरिग शब्दोंके रूप दोखिये- 
उकारान्तः स्लीलिगो घेनुशब्दः। 


१ धनुः धेनू ` धेनवः 
सं° धेना ५9 ध 
२ धनु धेनः 





( १९ ) 


' < न्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः 
. “४ घेन्ध, घेनवे ५ येनुभ्यः 
५ धेन्वाः, धेनोः हे + 
९. #) धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
७9 धेन्वा, धेनो १) पेलुघु 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्देंके रूप होते हैं। 
श्ब्द। 
„ रज्जुः=रस्सी हयुः-ठेडी 
 रेणुः=धूटि तनु४-शरीर 
शतद्रु नदी कुः=प्रथ्वी 


१ रञ्वा हस्ती बध्यते-रस्सीसे हाथी बांधा जाता है | 

२ रेणुभिः गृहं आच्छिन्न॑-बूलिसे घर आच्छादित है। ` 
३ तनूनां रक्षणं कार्य-शरीरोंकी रक्षा करनी चाहिये | 
अब दीघे ऊकारान्त खी्दिग शब्दके रूप देखिये- 


ऊकारान्तः ख्लीलिंगो वधू शब्द्‌; । 


१ वधूः वध्वो वध्वः 
सं. है वधु )) )) 
“९ वधूम्‌ )) वधूः 
-२ वध्वा वधूभ्यां वधूमिः 
“७ क्व 


१) वधूभ्यः 


( २० ,) 


' ५ वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः 
द; वध्वोः वधूनाम्‌ 
७ वध्वां ५ वधुषु 

` इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हं-- 

| राब्द्‌ । 

तन्‌{=शरीर धनू{=धनुप्य 
चमूः=तनय अलाबू+-कददू 
सरबु$-एक नदी दिधिघू$-पुनर्विवाहित खी 


१ राज्ञः चम्बा अद्य महान्‌ विजयः सेपादि तः=राना के सेन्यनेः 

. आज बडा विजय प्राप्त किया । 

२ सरय्वाः न्याः जरं पिबज्सरयू नदीका जल पी । 

३ दिधीषूं पितुः गरदं नय--पुनर्विवाहित खीको पिताके घर ले जा |: 
उकारान्तः स्लीलिगः श्रूशब्दः । 


ध" भ्रुवो श्रुवः 

स्‌, 2१ ११ ११ 

९ श्वुवम्‌ ११ १७ 

२ वा श्रूभ्याम्‌ श्रूभिः 

४ शुवे, शुवे + श्रभ्यः 

५ श्वाः, शव; १! ११ 

९ 39 ० भ्रुवोः रणाम्‌ , भुवाम्‌ 
७ शवां, भुवि 9) हर 


इस प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप बनते दे- 


(२१ ) 


शब्द । 
-वीरमुः=वीरपुत्र प्रसवनेवाली खी । 
{थ्वी 
१ वीरसूनां सीणां आभूषणानि वीरपुर प्रसवनेवाटी सिये 
के गहन | 
-२ तव भ्रुवो शोभने स्तः=तेरी भौं उत्तम हैं । 
३ भुवः पतिः राजा इति उच्यते =म॒मिका पति राजा कहा जाता है। 
` ¢ वीरम मातरं नमस्कुरू=वीर प्रसवनेवाटी माताको नमन कर। 
अब ऋकारान्त शब्दोंके रूप देखिये-- 





ऋकारान्तः ख्लीलिंगो मातृशब्दः । 
१ माता मातरो मातरः 
` -सं° मातः हि ५ 
| २ मातरं हे मातुः 
` ३-मात्रा मातभ्यां मात॒भिः 
४ मात्र )) मातुन्यः 
५ मातुः ध 
६ 3) मात्रोः मात॒णाम्‌ 
७ मातार मातृषु 
| इसी प्रकार निम्नलिखित राल्दाकं रूप बनते सं 
दुहित्‌-=ुतरी 


ननां रपतिकी बहिन 
-१ दुहिता मातुः गृहे न वसति-पुत्री माताके घर नहीं रहती । 


६-३ 0 


द ननांदु) पति; अत्र न आगत$=पतिकी बहिनका पति यहाँ: 
नहीं आया | 

२ पृच्छ त्वं स्वां दुहितरम-पूच्छ तू अपनी पुत्रीक । 

मातुः माता मातामही इति कथ्यते-माताकी माता माता- 
मही कही जाती है | 

५ सा प्रियंवदा-मम दुहितुः दुहिता अस्ति-वह प्रियंवदा: 
मेरी पुत्रीकी पुत्री हे । 
ऋकारान्तः श्ीलिगीः स्वरशब्दः । 


१ स्वसा स्वसारो स्वसारः 
५ है स्वसः ११ 2१ 
२ स्वसार्‌ ८ स्वसुः 


शषरूप मातृ शब्द के रूपोंके समान ही होते हैं । प्रथमा काः 
द्विवचन और बहुवचन ५ स्वसु ” शब्द का स्वसारो-स्वसारः 
ऐसा होता है और मातु शब्दका मातरौ-मातरः ऐसा होता है | 
इतनी भिन्नता ध्यानमें रखना आवश्यक है । 
| वाक्य । 
१ तव मातु; स्वसा कुत्र गता १=तेशै माताकी बहिन कहां गई ! 
२ मम स्वसारः अद्य एव अत्र आगमिष्याति-मेरी बरहि 
आजही यहां आवेगी । 
रे मम पितुः स्वसा तव मातुः स्वसा सह न गमिष्यति-मेरे 
पिताकी बहिन तेरी माताकी बहिनके साथ नहीं जावेगी |: 
४ इदं फलं तव स्वसरे देहि ~यह फर तेरी माताकी 
बहिनके लिये दे । 





८ ऐड ॥ 


पाठ ६ 

१ आकाश इव निष्कंपः दशरथः गभीरतया तं मूतं प्रत्यु- 
वाच | हे सुम॑त्र ! मे द्‌।रान्‌ अत्र आनय । ये इह मामकाः 
सन्ति तान्‌ आपि अत्र आनय । सर्वेः परितः एव राघवं दषं 
इच्छामि ।-आकाशके समान न कांपनेवाला दशरथ गंभीरतासे उस 
मूत को बोला । हे सुमंत्र ! मेरी ख्लियोंको यहां लेआ। जो यहां मेर 
संबंधी हैं उनको भी यहां ला । सबसे परिवेष्टित होकर रामको 
देखना चाहता हूं। 

२ तथा राजा आज्ञापितः. सूतः रानदारान्‌ रामं लक्ष्मणं 
मथेलीं च आदाय अभिमुखः जगाम । तांन . आयान्तं 
तरं रामं दृष्ट्रा राजा वेगेन तं अभिदुद्राव । परंतु दुःखाते; राजा 
रामं असंमाप्य एव मूर्छितः भूत्वा अवि पपात | तदा राज- 
वेश्माने * हा रामः इति स्रीणां विकापः संजज्ञे | रामलक्ष्मणों 
तु सीतया साकं शोकार्ते न॒प॑ परिष्वज्य तं पर्यके समवेशितवन्तो ।= 
उस प्रकार रानासे आज्ञा पा कर सूत राजखियों ओर रामलक्ष्मण 
तथा सीताको लेकर सामने गया | हाथ जोडकर्‌ आनेवाले पुत्र 
रामके देखकर. राजा वेगसे उसके पास दौडा । परंतु दुःखी राजा 
रामको न पाकरही मूर्छित होकर भूमिपर गिर गया । तब राजमंदिरमे 
४ हे राम ” ऐसा ख्तरियोंका विछाप हुआ । रामरक्ष्मणोने तो सीताके 
साथ शोक करनेवाले राजाको आगन देकर उसे पलुंगपर रख दिया। 


३ अथ रामः लब्धसंज्ञं महीपतिं उवाचह महाराज ! त्वां 


( २६ ) 


आपृच्छे । पर्य मा द॑डकारण्यं प्रस्थितम्‌ । लक्ष्मणं च अनु- 
जानीहि । मां अन्वेतु सीता अपि वनं । हे राजन! शोकं उत्सृज्य 
नः सवान्‌ अनुजानीहि ।=पश्चात्‌ राम जागे हुए राजासे बदा । ह 
महाराज ! तुझे पूछता हूं । देख में दंडकारण्य को जाता हूं । क्ष्मणको 
आज्ञा दो | मेरे साथ सीता भी वनको चले | हे राजा ! शोक छोडकर 
हम सबको आज्ञा दो । 

४ राजा दशरथः उवाच-हे राम ! मां निगह्य अद्य एव लं 
अयेध्यायां राजा भव । अहं केकेय्या वरदानेन मोहितः । रना 
दशरथ बोला-हे राम ! मुझे बांधकर आज ही तू अयोध्यामं राजा हो जाओ। 


६७ च, म मी ० 


मं केकेयीके वर देनेसे मोहित हुआ हूं । 


५ एवं उक्तः रामः पितरं उवाच-भवान्‌ हि पृथिव्या, 
पातः । अहे अरण्ये वत्स्यामि । न मे राञ्यस्य इच्छा । वने चतु 
दर वषाण वहूत्य पुनः ते पादो ग्रदीष्यामि ।=इस प्रकार कहा 
हुआ राम पितासे बोला | आपही प्रथ्वीके पालक हैं। में वन में 
रहूंगा | नहीं मेरी राज्यकी इच्छा । वनमें चौदह वर्ष विहार कर फिर 
तर पावोंको ग्रहण करूंगा | 

९ आतिः राजा रुदन्‌ प्रिय॑ पुत्रं अत्र्वीत्‌ । श्रेयसे ृद्धये पुन- 
रागमसनाय च अव्यग्रः भूत्वा अकुतोभयं अरिष्टं पथानं गच्छ | 
न शक्यते धमाभिमनसः सत्यात्मनः च ते बुद्धि! सन्निवतेयितुम । 
हैं पुत्र | अद्य तु इदानी रजनीं न गच्छ । एकाहं तव दशनेन 
तावत्‌ साधु चरामि अं । वस, मां अद्य मातरं च सपर्यन्‌ शवे- 
रीम्‌ इमाम्‌ । साधयिष्यसि कल्ये उवः सवेकामः तर्पितः । दुःखी 





( २७५ ) 


राना रोता हुआ ` प्रिय पुत्रसे बोछा | कल्याण वृद्धि ओर वापस 
अनेके लिये दुखी न होकर मयरहित कष्टरहित मागं को जा। नहीं शक्य 
है धर्मामिमानी सत्यात्मा जैसे तेरी बुद्धि बदलेनेके लिये । हे पुत्र ! 
आज त॒ अब इस रात्रीको नजा। एक दिन तेरे दशन से तो 
 आन॑दसे चलावेंगे रह, मञ्चे आज और माताकरो देखता हुआ इस 
 रात्रीको | कट सवेरे सब इच्छाओं को तृप्त कर चले जाओगे | 
७ अथ आतेस्य पितुः भाषण श्रता रामः अवर्वात्‌। हे पितः ! 
यान्‌ गुणान्‌ अद्य प्राप्स्यामि तान्‌ श्वः मे कः प्रदास्याति १ यः 
वरः त्वया युद्धे कैकेय्यै दत्तः सः निाखिल एव इदानीं तस्ये 
-दीयताम्‌ । हे पार्थिव ! त्वं सत्यप्रतिज्ञः भव । दीयतां राज्यं 
भरताय । न मे कांक्षितं राज्यं सुखं वा | ते दुःख अपगच्छतु, 
-बाप्पपरिप्ठुतः मा भूः । "पश्चात्‌ दुःखी पताका भाषण सुन कर 
राम बोला । हे पिता ! जो गुण आज में प्राप्त करूंगा वे कल मुझे 
कौन देगा ? जो वर तूने युद्धम कैकेयो दिया था वह सब ही अब 
उसे दे दें | हे राजा ! तू सत्यप्रतिज्ञ हो | दे दो राज्य भरत के 
लिये । नहीं मुझे इच्छा है राज्यकी वा सुखकी । तेरा दुःख दूर हो, 
आंसुजंसे यक्त न हो | 
खितः एव राजा रामं आम्य नष्ठसंज्ञ: भूत्वा 
भूमा पपात । कैकेयीं वजेयित्वा समस्ता दव्य अपि समेता, 
तत्र रुरुदुः | तत्र से हा हा कृतं बभूव । दुःखी राजा रामको 
आलिंगन देकर मूच्छित होकर भूमिपर गिर पडा । कैकेयी को खोड 
सव रानियां मिल कर रोने लगीं । वहां सब हाहाकार हुआ । 





( रदे ) 


पाठ ७ 
अब इस पाठमें ओकारान्त खीलिंग शब्दोंके रूप देविये 
ओकारांतः ख्लीलिंगो द्योशब्दः । 


१ द्याः द्यावों दाव 
स 9 हे | योः ४ ११. 
र्यां चाः 
३ यवा योभ्याम्‌ द्योभिः 
४ यवे योभ्यः 
५ द्यो; कै + 
९ योः यवोः यवामू. 
७ यवि षु 
श्स भकार ८८ गो" शब्दके भीरूप होते हैं 
वाक्य | 


१ चवि सूयः भ्राजतेदटोक मे सर्य चमकता है । 

२ भूमिः अधः तथा द्योः उपरि अस्ति=ममि नौचि और 
चयुलोक ऊपर हे । 

२ प्रातिदिने गवा दुग्धं दीयते-अतिदिन गायद्वारा दूध दिया 
जाता है ( अर्थात्‌ गाय दूध देती है ) 

४ गाभ्य; जल देहि-गोवोंके लिये जल दे । 

५ मर्वां पतिः गोपतिः कथ्यते-गौवोंके पाठक को गोपि 
कहा जाता हे । 





( २७ ) 


ओकारान्तः ख्लीलिंगो नोशब्दः । 


१ नोः नावों नावः 
स्‌° है) 29 ११ 
२ नाव ठ है 
३ नावा नोभ्याम्‌ नाभः 
४ नावे हि. नोभ्यः 
५ नावः 9) 
९ नावः नावोः नावाम्‌ 
७ नावि )) नोषु 

4 वाक्य । 

१ नावा मनुष्य; सिन्धोः पारं गचछाति-नोकासे मनुष्य सिधुः 
| नदीके पार जाता है । 


२ तस्य राज्ञः सेन्यं नौभिः नदीपारं अगच्छत-उस राजाका 
सैन्य नोकाओं द्वारा नदीपार गया । 
३ नावां पतिः कुज अस्ति इदानीं?-नोकाओंका मालिक कहां 


है अब १ 
४ दो पुरुषो नोभ्यां अत्र आगतो=दो परुष दो नोकाओंसे 
यहां आगये । 
चकारान्तः स्रीलिगः ऋच्‌ शब्द्‌; । 
९ ऋक्‌, ऋग्‌ तचो ऋचः 
सं ध ११ 29 2१ १ 


१! कन्‌ १) !) 


( १८ ) 


२ ऋचा ऋग्भ्यां ऋभिभिः 
४ कचे 9 चऋछ्ग्भ्यः 
4 च्चः ११ 23. 
र्‌ | ऋ्योः नश्चामर्‌ 
७ ऋचि ह ऋच 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्देंके रूप होते हैं-- 
वाच--वाणी | रुचू-तेज 
वाक्य । 
१ ऋचः ५. देवाः निषेद॒ु॥-ऋचाओंके अक्षरों देव 
रहते हैं । 


२ मनुष्यः वाचा वदति-”मनुष्य वाणीस बोलता है । 

रे ऋग्भिः द्विजाः स्तुवन्ति--ऋचाओं द्वारा द्विज स्तुति करते हैं। 

४ ऋश्षु सर्व ज्ञानं विद्यत-ऋचाओंमे सब ज्ञान होता है। 
जकारान्तः स्लीलिंगः खज्‌ शब्दः । 


,१ खक्‌, खग ` सजो खजः 
१ खनं 29 99 9१ ११ 

. सरजं ११ १7 

२ सजा खरभ्याम्‌ स्राग्मिः 
४ सन +^ खग्भ्यः 
५ स्रजः , 4 
& ॥ सखजोः खजाम्‌ 
५9 


सनि का खक्ष 





( २९ ) 


१ सः समि! स्वकीयं कंठं भूषयातिवह मालाओंसे अपनेः 
कंठ को भूषित करता है । 
२ मनुष्य पुष्पैः खक्‌ निर्मीयते-मनुष्योंने फूछोंसे माला निमाण 
की जाती हे । 
३ सना तं भूषयति-माटासे उसको मूषित करता है । 
तकारान्तः स्रीछिगः सरित्‌ शब्दः । 


१ सरित्‌, सरिद्‌, सरिता सरितः 
स० ,, १) १) १) 
२ सरितम्‌ 9१ ११ 
३ सरिता सरिद्धयाम्‌ सरिद्धिः 
ढ्े सरिते 93 सरिद्धयः । 
५ सरितः )) 2) 
~न सरितोः सरितम्‌ 
७ सरिति १ सरित्सु 


इसी प्रकार निम्न शब्दोंके रूप होते हैं-- 

विद्यत्‌ू-तिनली | योपित्‌-खी 

तदित्‌= _ » । श्तूतमूल 

वीरुतू-ओषधी | समित्न्युद्ध 

१ सामिति शराः युध्यन्ते-युद्धमें शूर लते हैं । 

२ सरितां पतिः समुद्र/-नदियोंका पति समुद्र है। 

२ तडिता वृक्षः भग्रः=विनरीसे वृक्ष भ्न हुआ। 

७ बवीरुद्धिः रोगस्य निवारणं  भवति=ओष धियोंसे रोग काः 
निवारण होता है । 


[क करे 


(२० ) 


पाठ < 
वै पर्ठम जो महाभारतके शछोक और रामायण का गद्य भाग 
` दिया है उसका संधियुक्त संस्कृत अब यहां देते हैँ । पाठक इसका 
उत्तम अभ्यास करं-- 
(९) 
वैशम्पायन .उाच-- ततो भ्ररिद क्षिणः कोन्तयो राजा स॑ 
 म्रस्थितः। अगस्त्याश्रममासाद्य दुनयायायुबास ह | 
तत्रैव बदतां वरे राजा लछोमशं पप्रच्छ । वातापिरगस्त्येन 
 किमथेयुपशामितः ? 
स मानवान्तको दैत्यश्च किंप्रभाव आसीत्‌ ? महात्मनो- 
ऽगस्त्यस्य मन्युः किमथं चोदितः ? 
कामश उबाच--हे कोरवनंदन ! इल्वलो नाम दैतेयः पुरा 
मणिमत्यां पुयोसीत्‌ । तस्य चानुजो वातापिः । 
वारवार पढनेपर यदि कोई कठिनता हुईं तो उस कठिनता को 
दूर करनेके लिये इस पुस्तक का द्वितीय पाठ देखें । 
है (२) 
सीतोवाच--हे राम ! सुव्रतां स्वकां नारीं पतिव्रतां मां 
केन हेतुना वनं नेतुं न रोचयसे ? ययेवं दुःखितां 
मां नेतं नेच्छसि तर्हिं विषं पास्यामि मरिष्यामि च) 
है अनध राम ! अहं मनसाऽपि त्वदतेऽन्यं पुरुषं न द्रष्ठ॒मि- 











(२१ ) 


च्छामि । त्वया विनेष निरयः स्यात्‌ । इति मम परां रीतिं 
ज्ञानन्मया सहैव वनं गच्छ । विरहशोकं मूहूतेमापि सहितुं 
नोत्सहें क पुनवेषाणे चतुदेश ? 

राम उवाच-हे देवि ! तव दुःखेन स्वगेमपि न रोचये । 
अतो वनाय मामनुगच्छस्व । हे सीते | आरभस्व वनवासक्षमाः 
क्रियाः । देहि ब्राह्मणेभ्यो विविधानि रत्नानि | मा चिरय । 
संत्वरस् | 

टक्ष्मणोऽपि सर्व श्रुत्वा सोकं सोढ़मसमर्थों रामम्॒वाच-अहं 
धनुधैरस्त्वां वनमनुगमिष्यामि । मया समेतोऽरण्यानि विचरि- 
प्यास । त्वया विनाऽदं देवलोकमपि न हणे । नामरत्वं न चापि 
छोकानामेभ्वर्यं कामये । 

एव वनवासाय निशितः सौमित्रिः सान्त्वनेबेहुभी रामेण 
निषिद्धः । परंतु स पुनरुवाच । अलु्ञातोऽहं मवता पूवमेव । किं 
पुनरिदानीं निवारणं क्रियते ? 

अनेन सुप्रीतो राम उवाच-है सोमित्रे ! त्रज, आपृच्छस्व 
सर्वे सहनम्‌ । हे लक्ष्मण ! रान्नो जनकस्य महायज्ञे ये दिव्य 
प्रनुषी, अभेदे कवचे, अक्षयसायको तूणीरो, द्रौ खड़ी च 
सवं तदायुधमादाय क्षिभमागच्छ । 


बेदेद्या सह ब्राह्मणेभ्यो बहुधनं दत्वा रामलक्ष्मणो पितरं 
द्रष्टं जग्मतुः । तदा रामं सीतां लक्ष्मणं च पदातिमेव षरा 
ओकोपहतचेतसो जना उचुः | आकारगेरपि भूतेयौ सीता 


( ३१ ) 


द्रष्टं न शक्या तामेव सीतामद्य राजमागेगता जनाः परयन्ति | 
रामः सूतयुबाच-आख्याहि मां पितु; । सोऽपि रामप्रेषितः 
क्षिपं निःश्वसन्तं नपति दृष्टवान । कथिते च तेनाऽस्मे । अयमत्र 
रामः सत्यपराक्रमस्ते सुतो द्वारि तिष्टति सबान्सुहृद आपृच्छय 
त्वापिदानीं द्रष्टमिच्छति । हे जगतीपते ! इदानीं तं राम पश्य । 

पाठक इस पाठका दो चार्‌ वार्‌ पठन करें और यदि कोई वाक्यं 
समझमें न आया तो पूवेपाठमं देखें | वहां ये ही वाक्य पदच्छेदपुवक 
दिये हैं । 

आकाश इव निष्कम्पो दशरथो गभीरतया तं सूतं प्रत्युवाच |: 
हे सुमंत्र ! मे दारानत्रानय । य इह मामकाः सन्ति तानप्यत्नानय । 
सर्वे; परिवृत एव राघवं द्रष्टुमिच्छामि | 


तथा राज्ञज्ञापितः मूता राजदारान्रामं लक्ष्मण मेथिलीं 
चादायाभिमुखो जगाम । कृताञ्राखेमायान्तं पतरं राप द्रा राजा 
वेगेन तमाभिदुद्राव । परंतु दुःखार्तो राजा राममसंप्राप्येव मूच्छ 
भूत्वा भुवि पपात । तदा राजवेरमनि हा रामेति स्रीणां विलापः 
सज्ञे । रमलक्ष्मणो तु सीतया साक शोकातं नपं परिष्वज्य तं 
पयेके समवेशितवन्तो । 


अथ रामो लब्धसंज्ञ म्रहीपतिप्नवाच | हे महाराज! त्वामा- 
पृच्छ । पर्य मां दंडकारण्य प्रस्थितम्‌ | लक्ष्मणं चानुजानीहि। 
मामन्वेतु सीता5पि वनम्‌। हे राजन ! शोकमृत्सज्य नः सवाोननु 
जानीहे । 


( रे३ ) 


राजा दशरथ उवाच-हे राम ! मां निगर्यायेव त्वमयोध्यायां 
राजा भव । अहं केकेय्या बरदानेन मोहितः | 

एवयुक्तो रामः पितरयुवाच-- भवान्‌ हि पथिव्याः पतिः | 

हमरण्ये वत्स्यामि । न मे राज्यस्येच्छा । बने चतुदेशवषाणि 
विहत्य पुनस्ते पादो ग्रहीष्यामि । 

आर्तां राजा रुदन्‌ मियं पुत्रमत्रत्रीत्‌ श्रेयसे हृद्धये पुनरा- 
गमनाय चाव्यग्रो भूत्वा5कुतोभयमारिए्ट पंथानं गच्छ । न 
शाक्यते धमाभिमनसः सत्यात्मनश्च ते बुद्धिः सननिवतेयितुम्‌ । 
है पुत्र ! अद्य त्विदानीं रजनीं न गच्छ । एकाहं तव दशेनेन 
तावत्साधु चराम्यहम्‌ | वस, मामद्य मातरं च सपर्यन्‌ रवेरी- 
मिमाम्‌ । साधयिष्यसि कल्ये चः सवेकामेस्तपिंतः । 

अथातस्य पितुभाषण श्रुत्वा रामोउब्रवात्‌ । है पतः | या- 
न्गुणानद्र प्राप्स्यापि तान्वो मे कः प्रदास्यति १ यो बवरस्त्वया 
युद्धे केकेस्ये दत्तः स निखिल वेदानीं तस्ये दीयताम्‌ । हे 
पार्थिव ! त्वं सत्यप्रतिज्ञो भव । दीयतां राज्यं भरताय । न 
मे कांक्षितं राज्यं सुखं वा | ते दुःखमपगच्छतु, बाष्पपरिप्लुतो 
मा भू: | 

दुःखित एव राजा राममालिंग्य नष्ठसंज्ञो भूत्वा भूमो पपात । 
कैकेयीं वजेयित्वा समस्ता देव्योऽपि समेतास्तत्र रुरुदुः । तत्र 


सर्वं हाहाकृतं वभूव । 


पाठक अभ्यात्त कस्त समय काई वाक्य समझम न जायाता 


'फीछे देखें । 


( २४ ) 


पाठ ९ 
दकारांतः ख्लीलिंग/ शरद शब्दः । 


१ शरत्‌, शरद शरदो शरद 
स ५. 7 १) ८ 

र्‌ रारद ११ ११ 

२ शरदा शरद्धां शरद्धिः: 

४ शरदे | शरद्धयः 

५ शारदः ष है 

& + शरदो ‡ शरदास्‌ 

७ शरदि ५ शरत्सु 

निम्नलिखित शब्दोंके रूप इसी रीतिसे होते हैं-- 

जापदरू=आपात्े सपद्‌ संपत्ति 

विपद्‌ विपत्ति सेसद्‌-समभा 

समिध~सपिधा परिषद्‌ 

मुदर-मिट्टि हृषदू-पत्थर 


१ आपदि एवं मित्रस्य परीक्षा भवति आपत्तिेही मित्रकीः 
परीक्षा होती है। 


२ संसदि सर्वे पंडिता वर्देति-समामं सब पंडित बोलते हैं। 


ना 


( २५ ) 


0 है, 


पकारांतः स्लीलिंगो नित्यवहुवचन अप्‌ शब्द; । 


९ आपः छ अद्धयः 
सं भ १ प्‌ १ 

र्‌ अ; ६ अपाम्‌ 

३ अद्धिः ७ अप्सु 


“आप्‌ शब्द सदा बहुवचन में ही रहता है । इसके एक तथाः 
दवि वचनके रूप प्रयोगमे नहीं होते । 

१ अद्धिः गात्राणि शुद्धयन्ति-पानीसे अग शुद्ध होते हैं | 

२ अपां पतिः समृुद्र॒४-जलका पति समुद्र है । 

३ अप्सु अमृत अस्तिनपानीमें अमृत दै । 

४ अपां फेनेन क भवति (-पानीके फेने क्या होता है ! 


रकारान्तः स्रीटिगो द्वार शब्द्‌; । 


१ द्रा द्वारा दारः 
स १ ११ ११ 

२ दारं त ॥ 

३ द्वारा द्रा्भ्याी ` दाभिः 
४ द्वारे 9? दाभ्येः 
५. दारः 9 99 

& द्वार द्वारो; द्वाराम्‌ 


७ द्वारि द्वारो$ दासु 


( रेप ) 


१ द्वारपालः द्वारि तिष्ठति-द्वारपाल दर्वाजेमें खडा रहता हे | 
२ द्वारं पिधेहि-दार बंद कर्‌। 
३ त्वं केन द्वारा आगतः तू किस द्वारसे आया? 

9 द्राः उदक स्थापयद्रारों मं जट रख । 

यहा ध्यानम रहे कि यह रकारांत खरीटिगी “द्वार” शब्द है। 
अकारान्त नपुसकाटगो “द्वार” शब्द इससे भिन्न है उसके रूप अका- 
रन्त नपुंसकलिंगी “ज्ञान” शब्दके समान होते हैं ८ ज्ञान शब्दके 
'रूप अंक ८ में पाठ १० में देखिये ) 


रकारान्तः स्लालगो गेर शब्द 


गीः गिरा गिरः 
सं ^ 2, १ 9१ 

२ गिरं ॥ 

२ गिरा गीर्भ्या गीभिः 
४ गिरे ॥ गीभ्यः 
४ णर्‌ १9 ११ 

क. गिरोः गिराम्‌ 
७ गार ५ गीष 


९ "गरा इवं स्तुहिवाणीसे ईश्वरकी स्तति कर । 

९ गनः मनुष्याः व्यवहरन्ति-वाणियोंसे मनुष्य व्यवहार 
करते हैं | 

२ तव गार मधुरता भवतु-तेरी वाणीमें मधरता रहे । 

४ तस्य भसं माधुयं वणेनीयं अस्ति-उसके वक्तृताभौकी 
मधुरता वणेनीय दहै | | 


( २७ ) 


रकारान्तः ख्लीलिंग; पुर शब्दः । 


{चः पुरो पुरः | 
सं० १) 5) )१ 

९ पुर 9) ५ 

२ पुरा पूभ्योम्‌ पूः | 

४ पुरे ॥ पूभ्येः 

५ पुरः ११ १) 

६» पुरोः पुराम्‌ 

७ पुरि )? पूषे 


इसी प्रकार “ धुर ” शब्दके रूप बनते हें । | 
१ यः पुरि वसति स पुरुषः भवति-जो शहरमें रहता है वह- 
पुरुष होता है | 
२ शत्रणां पुरां कः विदारकः ए=शत्रुजाके नगरियाका कोन 
विदारक ` 
३ तासां पुरां कः राजा अस्ति १>उन नगरियोंका कौन रानाहै? 
स्वकीयं पुरं गच्छ-अपने राहरको जा | 
. ५ यदा पुरि तस्य वासः भवति तदा दुंदुभिः शब्दं करोति 


, 


जब नगरम उसका निवास होता है तब दोक शब्द करता है । 





त्श २8 हालत: का > 


र 7 उप उ ~ 


( २८ ) 


पाट्‌ १० 
इस पाठम आप निम्नलिखित छोकोका अध्ययन कीजिये--- 
वेशम्पायन उवाच | 
युधिष्ठिरस्तमासाद्य तपसा द्ग्धकिलस्विषम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीत$ शिरसा नाम कीतेयन्‌ ॥ १॥ 
म. भारत वन. अ. १५९ 
अन्वयः- युधिष्ठिरः ते तपसा दग्ध किल्विषं आसाद्य परीतः 


नाम कीतेयन्‌ शिरसा अभ्यवादयत । 


संस्कृतटीका-युधिष्ठिरः धमेराजा तं आ्टिषेणं सनिं तपसा तप- 
-श्ररणेन दग्धकिस्मिषं दग्धपातकं आसा पराप्य, भीतः मनसा सतुष 
भूत्वा, नाम कीतेयन्‌ स्वकीय नाम कथयित्वा शिरसा स्वकीय- 
'शीर्षण अभ्यवादयत नमस्कृतवान्‌ । | 

अथे- युधिष्ठिरने उस तपसे निप्पाप बने हुए आर्टिषेण मुनिको 
प्राप्त करके संतुष्ट होकर अपना नाम कहके सिरसे प्रणाम किया | 

ततः कृष्णा च भीमश्च यमो च छुतपास्विनों । 

शिरोभिः प्राप्य राजर्धिं परिवायोपतास्थिरे ॥ २॥ 

संस्कृतटीका- ततः तदनंतर कृष्णा द्रोपदी, भीमः च सुतपस्विनौ 
 उत्तमतपयुक्तो यमो नकुरसददेवो रिरोभिः स्वकीयैः शीषे; राजएिं 
राजश्रेष्ठं आष्िषिणं प्राप्य नमस्कृत्य तं परिवायं सवेत; आवृत्य 
उपतस्थिरे उपविष्टाः । 


ऋ 





(३९) 


सि क 


अथे--पश्चात्‌ द्रौपदी भीम नकुल ओर सहदेव ये अपने सिररौसे 
उम्र रानषिको प्रणाम करके उसके चारौ ओर बैठ गय । 
तथेव धोम्यो धमज्ञः पांडवानां पुरोहितः । 
यथान्यायमुपाक्रान्तस्तमषिं संशितव्रतम्‌ ॥ ३॥ 
संस्कृतदीका-- तथा एव तेन एव प्रकारेण पांडवानां पंडु- 
नदनानां पुरोहित? उपाध्यायः धमेज्ञः धमेशाखज्ञः धौम्यः सनिः 
सथान्याय॑ न्यायं रीति न उद्छेध्य यथा भवति तथा तं साशेत- 
ततं नियमवन्तं ऋषिं आए्टिषणं उपाक्रान्तः प्राप्तः । 
अथे--उसी प्रकार पांडवोके पुरोहित धौम्य मुनिभी यथायोम्य 
रीतिसे उस नियमयुक्त ऋषिको प्राप्त हुए । 
अन्वजानात्स धमज्ञो मुनिर्दिव्येन चक्षुषा । 
पांडोः पुत्रान्कुरुभेष्टठानास्यतामिति चाबवीत्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः-सः धमेज्ञः मनिः दिव्येन चक्षुषा पांडोः पुत्रान्‌ 
कुरुश्रेष्ठान्‌ अन्वजानात्‌ । आस्यतां इति च अव्रवीत्‌ | 
` सैस्कृतरीका--सः धमेज्ञः धमेशाखज्ञानयुक्तः मुनिः आरि 
वेणः दिव्येन अलोकिकेन चक्षषा नेत्रेण । अतज्ञानेन इत्यथः । 
पांडोः पुत्रान्‌ पांडवान्‌ ङुरुशरषठान्‌ इति अन्वजानात्‌ ज्ञातवान । 
तथा च तान्‌ पाडवान्‌ आस्यतां उपविशतां इति च अव्रवीत्‌ । 
अथे---वह धर्म जानेवाला मुनि आविण दिव्य दृष्टिसे ये 
पांडुपत्र कोरवश्रेष्ठ हैं ऐसा जानकर ‹ बैठ जांय ऐसा › बोले । 
` कुरुणाम्रषमं पाथ एजयित्वा महातपाः । 
सह श्रातुभिरासीन पयप्रच्छदनामयम्‌ ॥ ५॥ 


( ४० ) 


अन्वयः- महातपाः श्राठाभेः सह आसीनं कुरूर्णा ऋषभं 
पार्थं पूजयित्वा अनामयं पयंपच्छत्‌ । 

सस्करतटीका-- महातपाः महता तपःसामर्थ्यन युक्तः आएि- 
पेणः ऋषिः घातमिः भीमादिभिः बंधुभिः सह आसीनं उपि 
कुरूणां कारवाणां ऋषम श्रेष्ठ पाथ पृथापुत्र धमराजान पूजायत्वा 
सेपूज्य अनामयं रोगराहित्य कुशल पयपृच्छत्‌ पृष्टवान्‌ । 

अथे---बडे तपवाले उस ऋषिने भाइयों के साथ बेठे हुए कोखेंम 
मुख्य धमेराजका सत्कार किया और कुशल पूछा । 

नाभते कुरुषे भावं कचिद्धमें प्रवतसे । 

मातापिन्रोश्व ते वृत्तिः कच्चित्पाथे न सीदाति ॥ ६॥ 

म. भारत वन. अ. १५९. 

अन्वयः- दे पाथं | असते . भावं न कुरूपे ? कचित्‌ धर्मे 

प्रवतेसे ; ते च मातापित्रोः वृत्तिः कचित्‌ न सीदति १. 


सस्कृतदीका- हे पाथे ! हे पथान॑दन धमेराज ! अनृते 
असत्य भाव स्वकर्या प्रद्मत्ति न कुरुषे त्वं न करोषि ? तथा च.त्व 
धम स्वधम पालन कचित्‌ प्रवतेसे किमू १ ते च तव मातापित्रोः 


मातार एतार्‌ च वृत्त; वतन कचत्‌ न सीदते, ` मातापितरः 
सेवां करोषिवान 


अथ--- ह षमराज ! असत्यकी ओर ` तो ` अपनी प्रवत्ति तुम 
नदीं करते हो धेम तो प्रवान्ति तम्हारी हैः -माता  पिताओंके. 
संबंधम तुम्हारी वृत्ति. तो न्यन नहीं हो रही है ! 


(४१ ) 





पाट ९१ 
वकारान्तः स्लीलिंगो दिव्‌ शब्दः; । 

१ योः दिवो दिवः 
सं० | % 2) १) 

९ दिवि # 9१ 

३ दिवा द्युभ्याम्‌ ब्रुमि; 

४ दिवे 99 च्ुभ्यः 

५ दिव । १9 ११ 

६ दिवः दिषोः दिवाम्‌ 

७ दिवि ४ युषु 

१ स्वकीयेन शुद्धेन कमणा पुरुषः दिवं गच्छति-अपने 


शुद्ध कर्मसे मनुष्य झलोकको जाता है । 


२ दिवि देवाः अधिश्रिता+-चुलेकर्मे देव रहे हें | 
३ दिवः स्थाने कस्य निवासः (च्द्युलोकक स्थानम किसका 
निवास है ! 
४ उर्ध्वं यो; प्रकाशते-ऊपर लोक प्रकाशता है । 
पाठक यहां इसी पुस्तकके सप्तम पाठमं ओकारान्त ८ दो" 
शब्दके रूप देखें और इस शब्दके रूपोंके साथ तुरना करें | इन 
दोनों शब्दोंका तात्पये साधारणतया समान है इस लिये कदाचित्‌ 


संदेह होना संभव है । 


क. ` सी "के -सेल व य-द 


(४२) 
शकारान्तः ख्लीलिंगो दिश्‌ शब्दः । 
१ दिकू, दिगू . दिशो ;; , दिजः 


सं © #¶ ११ ११ | क 

र्‌ दिशं । ११ १ 

३ दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मि: 

५ द्शि १ ` दिग्भ्य $ 

५ दिशः 9 का 

हर; दिशो ४ दिशाम्‌ 

७ दिशि १) दिक्षु 

१ पूवेस्यां दिशे कस्य॒ राज्यं अस्ति १-पूर्वदिशामें किसका 
राज्य है ? | 


२ सवेषां दिशां मध्ये व्याप्य कः भवति पब दिशाओंके 
मध्यमे व्याप कर कोन होता हे : 

३ दिग्भ्यः स्वाहा=दिकशाओंके लिये स्वाहा । क्‍ 

पाठक यहां स्मरण रखें की आकारान्त “दिशा ” शब्द इससे 


मिज है और उसके रूप “ रमा ” शब्दके रूपोंके समान होते हैं । 


पकारान्तः ख्तलीलिंगस्त्विष्‌ शब्द । 
९ विविद, तिविद्‌ विषो त्विषः 
+ + ५ 9१ १) १9 
२ त्विषं )) ११ 


(8३ , 


३ त्विषा . चिड्भ्यां लिड़ाभिः 
४ च्िषे ६ विड्भ्यः 
४ ,चिषः को! (ह. 
६ + त्विषोः लिषाम्‌ 
७ लिपिं # त्विट्सु, लिट्सु 
इसी प्रकार निस्रलिखत शब्दोंके रूप होते हैं--- | 
पराृषु=पनेन्यका ऋतु त्विष-प्रकाश 
तृष-तृषा, प्यास रुष-क्रोध 


१ प्रापि वष्टि भवाति"पर्जन्यके ऋतम वृष्टि होती है । 
२ स पुरुषः तृषा पीडितः=वद मनुष्य प्यास से दुःखी हे । 
३ त्वं रुषा युक्तः न भवत्‌ कोपसे युक्त न हो | 

सूर्यः स्वकीयया त्विषा युक्तः अस्ति-सूयै अपने प्रकाशसे 


युक्त है । 
सकारान्तः ख्लीलिंगो भास्‌ शब्दः । 
१ भाः भासौ भासः 
` घ 9 ५ ११ ११ 
२ | भासं ११ १) 
३ भासा भाभ्याम्‌ भाभेः 
४ भासे !? भाभ्यः 


५ भासः ११ , 9 





( 88 ) 


< भासः भासोः भासाम्‌ 

७ भासे +. भास्सु 

१ इन्बरस्य भासा सर्व इदं विभाति-ईश्वरके प्रकाशसे सब यह 
प्रकाशता हे । 


५० सूय॑स्य 0 [क भासि क ॐ जीवनसत्वं ~ 
२ सूयस्य प्राणिनां जीवनसत्वं भवतिज्सयके 
प्रकाशमें प्राणियोंके जीवन का सत्व होता है । 


सकारान्तः ख्लीलिंगो आशिस शब्दः 


१ आशीः आशिषौ आशिषः 
सं ९ 99 ११ ' ११ 

२ आशिषं हा है 

२ आशिषो आ्रीभ्योम्‌ आज्ञीभिः 
४ आशिषे ११ आश्ञीभ्य: 
५ आशिषः ५ % 
मं आशिषोः आरिषाम्‌ 
७ आशिषि (> आल्चीभषु 


१ योगिनः आशिषा अहं कृतार्थैः अस्ति-योगीके आशीर्वाद 
च में ग 
से में कृताथ हूं । 


> तेषां आशीभिः युष्माकं कल्याणे भविष्यति-उनके 
आशीवादोसे तुम्हारा कल्याण होगा । 





(8५ ) 
हकारांतः स्रीलिग उपानद्‌ शब्दः । 
१ उपानत्‌, उपानद्‌ उपानही उपानहः 


सं © ११ ११ ११ ११ 
२ उपानहं )) )) 
३ उपानहा उपानद्ध्यां उपानाद्धः 
४ उपानहे )) उपानद्धयः 
५ उपानहः १) १) 
[वि 7 उपानहोः उपानहाम्‌ 
७ उपानहि उपानत्सु 


१ हे भृत्य { मम नूतनां उपानहं अत्र आनय=हे नौकर ! मेरा, 
नया ज॒ता यहां छा | 

२ तथा एतां पुराणं उपानहं तत्र नय-तथा यह पुराणा जता 
वहां ले जा | 

३ मम द्रौ अपि उपानही आद्रों स्तः-मेरे दोनों जूते गीले हैं। 


पाठ १२ 
इस: पाठमें निम्नलिखित छोकोका अध्ययन कीन्यि-- 
कच्चित्ते गुरवः सर्वे वृद्धा वेद्याश्च परजिताः। 
कचिन्न कुरुषे मावं पाथं पापेषु कर्मस ॥ ७ ७ 
म. भारत वन. अ. १९९ 7 








( ४६ ) 


अन्वयः--कचित्‌ ते सर्वे गुरवः वृद्धाः वेद्याः च पूजिता: 
है पाथे ! पापेषु कमेसु कचित्‌ भाव न कुरूपे ‹ 

अथे--तम सब गरु वद्ध वेद्योकी पजा जा तो करत हा : हे ५4 
-राज  पापकमामं ता त्‌ भाव नहा करता ह ६ 

सुश्कतं प्रतिकतं च कचिद्धातु च दुष्कृतम्‌ । 

यथान्याय करुश्रष्ठ जानासि न विकत्थस ॥ ८॥ 

अन्वयः- हे कुरुश्रष्ठ ! सुकृत प्रॉतेकतु च दुष्कृत हातु च 
कचित्‌ यथान्यायं जानासि न विकत्थसे १ 

अथे-- दे कुरुआम श्रेष्ठ पुण्य करने और पाप दूर करके 
लिये यथायोग्य रीतिसे तो तू जानता है ओर ( केवल ) भाषण तो 
नहीं करता : 

यथार्ह मानिताः कचिच्वया नदन्ति साधवः। 

वनेष्वपि वसन्कचिद्धममे वानुवतंसे ॥ ९ ॥ 

अन्वयः त्वया यथा मानिताः साधवः कचित्‌ नदन्ति ! 
वनेषु वसन्‌ अपि धर्म एव अनुवतेसे १ | 

अथे- तेरे द्वारा यथा योग्य संमानित हुए साधु आनंदित ते हैं! 
'वनमें वसता हुआ भी तू धरम॑के अनुसार ही बर्ताव तो करता है ! 

कच्िद्धोम्यस्व्वदाचारेने पाथ परितप्यते 

दानधमतपःशोचेराजवेन तितिक्षया ॥ १०.॥ 

अन्वयः--हे पाथ ! त्वदाचारेः धाम्यः कचित्‌ न परित- 
"प्यते १ 'दानधमेतपःकोचेः आजवेन तितिक्षया ! 


( ४७ ) 


अथं--हे धर्मरान ! तेरे आचारोंसे धौम्यमुनि तो दुखी नहीं 
होता £ दान धर्म तप ( रोच ) उद्धता ( आजेवं ) सरलता और 
( तितिक्षा ) ) सहनशक्ति आदि तो खक हें ! 
' “पितृपेतामहं वृत्तं कचित्पाथोऽनुवतेसे ! 
कचि द्वाजषियातेन पथा गच्छसि पांडव ॥ ११॥ 
अन्वय--हें पाथ ¦ पतपेतामह त्त काचत्‌ अनुवतेसे १ 
है पांडव ! राजषियातन पथा काचेत्‌ गच्छसि १ 
अथ--ह धमेरान ! पिता ओर पितामह के बतीव के समान आच- 
रण तो करते हो ! हे पांडव ! राजर्षि गये हुए मार्गसे तो तुम जाते हो ? 
स्वे स्वे कि कटे जाते पच नप्तरि वा पुनः| 
पितरः पितृलोकस्थाः शोचंति च हसन्ति च॥ १२॥ 
अन्वयः- स्वे स्वे कुले पुत्र वा पुनः नप्तरि जाते पितटोकस्थाः 
पितरः शोचंति च हसन्ति च किट । 
अथे--अपने अपने कुमे पुत्र अथवा फिर पोता उत्पन्न होनेषर 
पितृलोकम रहने वाटे पितर शोक करते हैं और कभी हंसते भी हें । 
कि तस्य दुष्कृतेऽस्माभिः सप्राप्तव्यं भविष्यति 
किंचा5स्यसुकृत ऽस्माभिः प्राप्तव्यमिति शो मनम्‌।१३॥ 
अन्वयः- तस्य ठष्कृते अस्माभिः किं संप्राप्तव्य भविष्यति ? 
अस्य च सुकृते अस्माभिः शोभनं किं प्राप्तव्य इति ? 


अथे--( पितर अपने मनम कहते हैं कि ) इस के पाप करनेपर 











है ) उसको दोनों खोक प्राप्त हुए हैं । ४ 


तो छोकोकों कंठ करं । 


( ४८ ) 


हमने क्या प्राप्त करना होगा ? और इसके पण्य करनेपर हमको 
क्या प्राप्त होगा ! ¦ 7] 


पिता माता तथेवऽथिर्गरूरात्मा च पंचमः। <: 
च, 


यस्येतं पजिताः; पाथ तस्य लोकाबुभ। जता॥१४॥ 


है. 


अन्वय;--हे पाथे ! पिता, माता तथा एवं अग्नि, गुरु 
+. ~ ~ =. नव 
च पंचमः आत्मा एते यस्य पूजिताः तप्य उभौ रोको जितो। 
अथे हे पथापत्र ! पिता, माता, तथा अञ्चि, गरु ओर पंचव 
आत्मा ये जिसके पनित हुए द ( अधात्‌ जिसने इनकी पुना की 











युधिष्ठिर उवाच । 

मगवानायं माउष्हेतद्यथावद्ध मं नि श्व पम्‌ 
यथाशाक्ति यथान्यायं करयते िधिवन्मया ॥ १५। 

म. भारत वन. अ. १५९, ¦ 

अन्वयः-- हे आये ! भगवान्‌ धमेनिश्यं यथावत्‌ मा आह, 
एतत्‌ मया यथाज्क्ति यथान्यायं विधिवत क्रियते । ः 
अथे हे आये ] आपने धर्मका निश्चय जैप्ता मशे कहा 
वह में यथाशाक्त ओर न्यायके अनसार विधिके अनुसार करता हू 


पाठक इन -छकाका अच्छीप्रकार अध्ययन करें ओर संभव 
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स्वाव्यायक ग्रंथ | 
म खत, 
[ १ | यजुर्वेदका स्वाध्याय । 
(१ ) य. अ, ३० की व्याख्या । नेरमेघ। ` 
मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन । 
(२ ) य. अ. ३२ को व्याख्या । सवमेध । 
८ पक इथ्वरकोीं उपासना । ?? 
(३) य. अ. ३६ की व्याख्या । शञांतिकरण ! 
“४ सची शांतिका सचा उपाय । 2 
! [२ | देवता-पारेचय-ग्रंथमाला । 
(१ ) रुद्र देवताका परिचय । 
(२ ) ऋग्वेद रुद्रं देवता । 
(३) ३३ देवताओंका विचार । 
( ४ ) देवताविचार । ` 
(५ ) वेदिक अग्नि विद्या ।. 
| ३ | यांग-साधन-माला । 
(१ ) सध्योपांसना । 
(२) सध्याका अनुष्ठान । 
( २ ) वेदिक-प्राण-विद्या । 
(४ ) ब्रह्मचय ॥ 
(५) योगसाधन की तयारी । 


(६ ) योग के आसन । 
(७ ) सूयभेदन व्यायाम । 


कि 


स=न = =-= === ~= 
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ध (१ ) बारकोकी घमाशक्षा। प्रथमभाग । - 
(9 (२) बालकोंका धमशिक्षा | द्वितीयमा । = । & 
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९ (१) वेदका स्वयंशिक्षक । प्रथमभाग। ` १॥ ) ४ 


(२) वेदका स्वयंशिक्षक | द्वितीय माग । १॥ ). 





(09 [6 | आगम-निवध-माला। 
6} ( १) वेदिक राज्य पद्धति । म्र. ।- 
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^ ( श्र ) वदप राग जतुशाच | पु, । = 
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श) ( १४) वदम लाहेक कारखाने.। मु. ~ 
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34 जिकर 


हक = 
[= च्य 
बय ॐ न्व 
ग~ \ 


+ <= 
मे 


सस्क्रत-पाठ-माडा। 


। { ८ (| ( संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगमं उपाय । ) 


एकादश भाग । 
-=--8 7 > 
लेखक ओर प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवटेकर, 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ८ जि. सातारा, ) 


संवत्‌ १९८२, राके १८४७, सन १९२५ 


मूल्य ।~) पांच जाने । 


(402 ८ 
040४ ७७४८ 


3 ८ 
जब . 





4 
5 | | 
है श 


। ह 


॥ 


५ 
# 
१ की +, 





















2. 

र ॥ पि 

# वैदिकधम 

¢ धम । 

> वेदिक तचज्ञानका प्रचार करनेवाला मासिक पत्र ॥ वा? # 

0 मल्य म. आ. से ४ ) ओर वी. पा. से. ४॥ ) हैं । ध । ५. 
0 महाभारत । ) [ 
6) ॥ ९ 

6 महामारतका मलमाहंत स्र भाषानवाद प्रातमाक्त ९०. 4 | । 
गा 

^ पष्ठाका एक अंक प्रप्तेद्ध हता इह। १२ अकाका अथात. ॥ ४ 


8 १२०० पृष्ठोंका मूल्य म. आ. से ६ ) और वी. १.५ 
शी ७) रु. है । प | 
(# आदिपवे तैयार हे । पष्ठ संख्या. ११२५ है । मूल्य ५. ॥ (६ | 

+ आ. से ६) रु, ओर वी. पी; से ७ ) रु, हैं क्रः | 
रा $ समभापवं । पष्ठ सेख्या ३९६ मू. २ ) वी. पी. से २॥) 

} महाभारत समालोचना। प्रथम माग। मू.॥) वी. पी. से ॥ 
` बनपवे प रहा है । 


पुरुषाथे । . 


~ 


डिश 


९ ॥ ' = $ ॥/ 0 | 
(¢ वैदिक धम प्रचारका मराठी माषाका मासिक हे । वापकि _ 
^ ॥ 
९ मूल्य म. आ. से २ ) और वी. पी. से २॥ ) रु. है। 

0 मंत्री स्वाध्याय मंडल 

60) ५ 


ऑध, ( जि. सातारा ) 
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स्स्रूत-पाड- माड । 


सस्रत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उफाय । | 


एकादृश भागः । 
भ ++ 
लेखक ओर प्रकाशक । 
भीपाद दामोदर सातवव्ठेकर,. 
स्वाघ्यायमंडर, ओंघ ८ नि. सातारा. ) 
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॥ 
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प्थमवार २०० 


चः = 
= 







संवत्‌ १९.८२, शक १८४७, सन १९२९. 


0 १.0) १. {7 १ 


ग्य ° म 


सूल्य ।-] पाँच आने । 





डी क १ 
नवि ` 





॥ 


सवनामोके रूप । 


गिभ मै अं 


इस पुस्तके नप॑सक्गी हटन्त॒नामौके रूप, संख्यावाचक 
शब्दके रूप, तथा सबेनामोंके रूप बनानेका सुगम उपाय बताया 
है | पाठक यदि इसका उत्तम अध्ययन करेंगे, तो उनको 
-संपूणे “ सवेना ?” के रूप बनाना सुगमतासे आ सकता है। 
: इस समय तक पाठक का परिचय संधिविचार, तथा पुलिंग, 
` सत्रीलिंग, नपुंसकर्लिंगी नामों और सवेनामेंके रूपोंके साथ अच्छी 
: पकार हो चुका है | अब अगले पुस्तकमें समासोंका परिचय करा देंगे । 


जेष (नि प | निवेदक 
` आध ( जि. सातारा ) कल न चान 
५। २३ ९९ श्रीपाद्‌ द्‌ कर। 








मुद्रक--रा. रा. चितामण सखाराम देवलव्ठे, सुंबईवेभव प्रेस, सब्हट्स 
आफ इंडिया सोसायरीज्ञ होम, संढस्टे रोड, गिरगांव-मुंबई, 





। “ भ्रकाशक~--श्रीपाद्‌ दामोदर सातवव्टेकर, स्वाध्यायमंडल, ` . 


ओघ ( जि. सातारा ). 


१&+ = 


संस्कृत-पाठ-माला । 


एकादश भागः| 
पाट १ 
अब इस पाठम व्यंजनांत नपुंसकलिंगी शब्दके रूप बताये 
जाते है-- 
जकारान्तो नपुंसकलिंग; अखल्‌ शब्दः । 





१ अक्‌, असग्‌ अनी असृजि 
स० ॐ ११ 2) 
हि //.. ११ ११ /) 


रे अस्ना, अखना अद्भ्याम्‌, असभ्याम्‌ अखूगमिः, असमि: 
४ असने, असजे ) = ‰# अखगभ्यः) असभ्यः 


५ अस्नः, असृजः +; १. 9 )) 
६ » » अस्नोः, असुजोः अस्ना, असनाम 
७ अस्नि, असनि, असनि » अससु, असक्षु 


“ अक्‌ ” शब्दका अर्थ “ रक्त, रुधिर्‌, खन ” आदि है 
और इस शब्दके श्रत्येक विभक्तिके रूप विरक्षण होते हैं इस लिये 
यह शब्द यहा बताया है, अतः पाठक इसका निरीक्षण विशेष्‌ 
प्रकारसे करं | | 





(४) 


तस्य हास्नास्युक्षिता । अथव. ५।५।८ 
( तस्य ) उसके ( ह ) निश्चये ( अल्ला ) रक्तसे ( असि ) 
तू है ( उक्षिता ) ) सिंचेत । अ्थीत्‌ उसके रक्तसे त्‌ भिगोई गई है । 
अश्वस्यास्नः संपतिता । अथवे. ५।९।९ 
अश्वस्य ) घोडेके.( अस्नः ) रक्तसे ८ संपतिता ) पतित हैं 
अथोत्‌ तसे गिरी हे । 
तकारान्तो नपुसकछिगो जगत्‌ शब्दः । 


१ जगत्‌ जगती जगन्ति 
सर ,, ११ )9 
२ ,, | । 2१ )) 
जगता जगदंश्यों... जगर्िः 
४ जगते ध जंगंदेभ्यः 
५ जगत; ५ 0१ 99; ५६ 
६, ॐ जगतोः जगताम्‌ 


इसप्रकार तकारान्त नपुंसकलिंग शब्दोंके रूप होते 

१ जगतां पतये नम; =नगतों के स्वामीके लिये नमस्कार । 

२ जगत्‌ सव प्राणनः उत्पद्यन्ते विडीयन्ते च~ नगतमे सकं 
प्राणि उत्पन्न हेति हैं और लय होते हैं । 

३ जगतः आदिकारण कि अस्ति =नगत्‌का आदिकारण क्यो है * 

नकारान्ता नपुंसकलिंगों ब्रह्मन्‌ शब्द‡ । 
९ ब्रह्य ब्रह्मणीं ब्रह्माणि 
स है ब्रह्म, हे ब्रह्मनू ,, > 





(४) 


२ ब्रह्म  अह्लणी ब्रह्माणि ` : 
३ ब्रह्मणा  जह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभि; ` 
9 ब्रह्मणे ५ ब्रह्मभ्यः 
५ ब्रह्मणः मी): 
दो ... ब्हक्कणो$. ब््णाप्र्‌ 
७ ब्रह्मणि ब्रह्मसु 
इस्री प्रक।र निम्नलिखित छाब्दोंके रूप होते हैं--- ` 
वभेन्‌-कवच सद्मन्‌-घर 
शमेन-नाम पत्नेनरूपते 
कमेन--कार्य भस्मन-भस्म 
वेश्मन-घर जन्मन=जन्म 
वत्मेनर-मार्ग लक्ष्मन--विन्ह 


१ त्वया अद्य कि कर्म कतम्‌ तूने आज क्या काम किया 
२ जन्मना शूद्रः भवति परंतु संस्कार! द्विजः उच्यते=नन्मः 
कादर होता है परंत संस्कारोंसे द्वि कहलाता है | 
२३ नरः पुण्येन कमेणा सद्गतिं प्राप्नोतिजमनुष्य पुण्य कमं 
सद्गति प्राप्त करता है। 


नकारान्तो नपुसकालिंगो अहन्‌ शब्दः । 


९ अहः . ... अही, अहनी ` . अहानि 
॥ + 9 } | का 
नक 3) | # 7 ह 


78, , 2 
२ अद्वा अहोभ्याम्‌ अहोभिः ` ` 


(६) 





४ अह्वे... , अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
५ अह्व$. .. 8६ 0 
९), - अदो अहम्‌ ` 
७ अह्नि, अहनि 9१ अह!सु 


श च 9 कतव्यम्‌: ¢ प्रति + 

दि ९ अहनि अहानि मनुष्येन शोभनं कमे एवं कतैन्यमू पति 

न मनुष्यन उत्तम कर्म करना चाहिये । ५ 
२ दशाभेः अहोभिः अदं तत्र गपिष्यापिदस दिनोंसे मैं 

वहा जाऊंगा । 


हेति ह सबत्सरस्य कति अहानि भवान्ति =वष॑के कितने दिनः 


न ४ जणि शतानि पष्टिः च अहानि संवत्सरस्य भवन्ति-तीन 
साठ दिन वषेके होते हैं | 





4 पाठ २ 

श्च पुस्तक में दिये हुए पंद्रह छोकोंका सरल संस्कत इस पाठमें 
दिया नाता हे । इस पाठम इसका अच्छी प्रकार अध्ययन पाठक करें- 

वशस्पायन उवाच- युधिष्टिरस्तं तपसा दग्धकिलिविषमा- 
साच भीता नामसंकीतेयन शिरसाऽभ्यवादयत्‌ । 

प्तः कृष्णा च भीमश्च सुतपस्विनौ यमौ च शिरोभी राजर्षि 
भराप्य परिवार्योपितस्थिरे । 

तथेव पांडवानां पुरोहितो धर्मज्ञो धौम्यो यथान्यायं तं संशित- 
बतमृषिप्नुपाक्रान्तः । | € 





(७) 


सो धमेज्ञो झुनिर्दिव्येन चक्षुषा पांडोः पुत्रान्‌ कुरुश्रेष्ठानन्व- 
जानात्‌ । आस्यतामिति चाउब्रवीत्‌ । 

महातपा ्रात॒भिः सहासीनं इुरूणामृषमं पाथं पूजायेत्वा- 
ऽनामयं पयेपृच्छत्‌ । 

है पाथ ! अनते भावं न कुरुषे ? काचद्धमे प्रवतेसे ए ते चः 
मातापित्रीेत्तिः किन सीदति ? | 
 कचित्ते सर्वे गुरवो हृदा वेद्याश् पूनिताः १ हे पाथे ! पेषु 
कमेसु कचिद्धावं न कुरुषे ! 

हे कुरुश्रेष्ठ ! सुकृतं भतिकर्तृ दुष्कृतं हात च कचिद्यथान्यायं 
जानासि १ न विकत्थसे १ 

त्वया यथाह मानिताः साधवः कचिननेदन्ति { वर्नषु वस 
न्नपि धमेमेवायुवतेसे ? 

हे पाथं ! त्वदाचारेधोंम्यः कचिन्न परितप्यते ? दानधमेतपः 
शोचेराजेवेन तितिक्षया त्वं बतेसे किम्‌ ? 

हे पाथं ! पितृपेतामहं इत्तं कचिदनुवतसे ? हे पांडव ! राज- 
पिंयातन पथा कचिद्रच्छसि ! 

स्वेस्वे कुले पुत्रे वा पुनः नप्तरि जाते पितृरोकस्थाः पितरः 
शोचन्ति च हसन्ति च फिर ! 

तस्य दुष्कृतेऽस्माभिः किं संपराप्तग्यं भविष्यति १ अस्य च 
सुक्ृतेउस्माभि; शोभनं किं प्राप्तव्यमिति १ | 

हे पाथ ! पिता माता तथेवाऽग्रियरुश पंचम आत्मेते यस्य 
पूितास्तस्योभो लोकौ जितो । | 


न 


{ 2.) 


हे. आयं ! भगवान्‌ धमेनिश्चयं यथावन्पऽऽह | शतन्मया 
यथाशक्ति यथान्यायं विधिवतलत्कियते ॥ 


पाठक इस पाठका अभ्यास उत्तम करं । पूवे पुस्तके शोकं 
आचके हैं उनका अर्थं भी आचका है । यदि वे पाठ हो गये 
हैं ओर उपस्थित हैं तो पाठकौको इसमें कोई काथ्निता नहीं होनी 
चाहिये | इस पाठस एक प्रकार से पाठर्कोकी परीक्षा भी हो नाती 
है कि पिले पाठ ठीक हुए हैं वा नहीं । अस्त॒ अब इस पाठ में 
कुछ समास बताना है- 

१ दग्धकिल्विष:-दग्ध॑ किल्बिषं येन ( जिसने पप जल 

दिया है | ) | 

२ धमज्ञः=धर्म जानाति इति ( धर्म जानने वेय ) 

र यथान्याय=न्यायं अनतिक्रम्य ( न्यायको न छोडते हुए ) 

४ संशितव्रत+-संशितं तरतं यस्य ८ व्रती ) 

+ कुरुश्र8+-कुरुषु श्रेष्ठ; ( करुओंमें श्रेष्ठ ) 

& महातपा;>पहत्‌ तपः यस्य ( बडे तपवाला ) 

७ अनामय-ल विद्यते आमयः रोगः यत्र ( नीरोगता ) 

७ अनत्‌-न्‌ नदत्‌ ( असत्य ) 

९ मातापितयेनमाता च पिता च ( माता और पिता ) 

९० त्वदाचारः=तव आचारः ( तेरा वतोव ) | 

९१ दानधरमतपःशाचंनदरानं च धमे; च तपः च रों 

( दान धमं तप और सोन ) 





(९) 
१२ पितृपतामहं-पितृपितामहानां इद्‌ ( पिता पितामहं के 
संबंधी ) 
१३ राजर्षियात:-राजषिंभि; यातः ( राजर्षि जिससे गये ) 
१४ पितृलोकस्थ$-पितृलोके तिष्ठति ( पितृलेकर्मे २हनेवाल्ा ) 


| पाठ ३ 
नकारान्त नामोमें “ नामन्‌? ८ नाम ) शब्दके रूप इस प्रकार 
हेते हैं- € 
नकारान्तो नपुसकटिगो नामन्‌ शब्दः । 


१ नाम नामनी, नान्न नामानि ` 
स° नमन्‌ + नाप ,, 9११ प ^ 
२ नाम „„ "अ | 
२ नाज्ना नामभ्याम्‌ नामाभैः 
४ नाम्ने ++ नामभ्यः  . 
प नाम्नः + के | 
९ 2) नात्नोः नाम्नाम्‌ 
७ नाम्नि, नामनि ,, नामसु 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हैं- 
व्योमन्‌ आकाशा धामन्‌=स्यान धर 
` लोमन्‌ बाट, केरा 


हेमन=सुवणं सामन:-सामवेदका मंत्र, .. 
९ 


(१५): 


(कि जि 


८ १ अग्नौ देम्नः शुद्धिः भवति-अश्रिमें सेनेकी इुद्धता हाती है। 
२ व्योख्ि वायु; सेचरति-आकाराम वाय॒ संचार करता है । 


~ -2.स- पाडत; साम्नः गायने भ्रवीणः=वह्‌ पंडित सामके गानमें 
_  प्रवीण-है। 


| क्र 


` % हेम्ना सह मौक्तिकं अपि देहि-सेनेके साथ मोती भी दे। 
(स)पकररान्तो नपुंसकलिंगो धनुष्‌(स्‌) शब्दः 





लुः .  धडुषी धनूंषे 
हे 9 | ॥ न 
` $ | = 9१ यर | 
र पलुषा :. . . . धचुभ्योभ्र्‌ ` ` भिः 
४ धनुषे ` तग धयुभ्यः 
+ धनुष ४ ४ = पा 
अर १) ध तुषो; , 
नुषोः . धनुषाम्‌ 
७ धुप धनुश 
३सी शैतिसे निम्नलिखित शब्दके रूप हेति हैं--यहां यह स्मरण 
धद के हा म्‌ अथवा ष्‌ अंत वाले शब्दोंके रूपों की 
समानता ही. है । ु 
यजुसू-यनुर्ेद मंत्र चक्षुसु-आंखं 
चपुस-शरार  हविस-हविद्र 
जनुस-नन्म 


आयुस्‌=आयुष्य 
{ चक्षुभ्या पराणिनः पश्यन्ति-( दो ) आंखोंसे प्राणी देखते है । 
२ हावषां आमने वधेय~हविद्रव्यसे अम्रिको बढा | | 





( ११. ) 


२ आयुषं बवरचेस वखांय च यतस्व=आय्‌ तेज और बलके 
लिये यत्न कर । 

४ यजुषां विज्ञानेन नरः कममागेस्यं ज्ञाता भंवाति-यजवेंद 
मँत्रेंके ज्ञानसे मनष्य कममार्गका ज्ञाता होता है। 


सकारान्तो नपुंसकलिंगः पयस्‌ शब्दः | . 





१ पयः पयसी. ` : पर्यासि 

सं० ,, "न | | ॐ. 

ॐ ,, 4 6 | एल लिंक नाड & 

३ पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभिः 

पयसे ` . ` ˆ 75 0 का प्य 
५ पयसः | अंक 2 न 
द  . पयसोः . . पयसाम्‌ 

७ पय॑सि ४“ ^ 

इसी प्रकार निम्नलिखित,शब्दोंके रूप होते हं-- `; 
वाोसस्‌=वख, कपडा। रिरसू्‌-रिर ; : .; ` 
यशसन्‍यश -- | रहसू-एकान्तवास 
ओजस्‌-शारीरिकि बल ` | अंभसू-जल द 
मनस्‌-मन -, `. ' | चेतस्‌=चित्त ९ 
रक्षसू=रक्षपस्ः `  एनस्‌-पाप 
यादसु-जलूचर्‌ प्राणी `  . | अहसुन्पप . . 
छंदसू-वेद  सदसू-सभा . ` 


च्व 


(१२) 
` १ स वाससा. शरीरं आच्छादयति-वह वखसे शरीर आच्छा 
दिति करता हे । ` ह 
: २ यशसः तेजसा च वधेस्व यरा ओर तेजसे बद । 
३ तब शरीरस्य ओजः इदानीं कुत्र अस्ति = तेरे शरीरकीः 
शक्ति अब कहां है ? 
४ पनः सत्येन शुध्यीत-मन सत्यसे शुद्ध होता है। 
«^ रक्षसा पतिः रावणः आसरातू=राक्षसका रजा रावण था | - 
६ याद्‌[सि जरजन्तवः भवन्ति~नल्के प्राणी जल्जन्त हेते हैं ! 
७ ब्राह्मणन छंदर्सा अध्ययने कतेव्यमू~त्राल्मणने वेदोंका 
अध्ययन करना चाहिये | ` ` 
< शिरसा इदानीं यत्‌ धारयसि तत्‌ शुष्कं एव काष्टं अस्ति= 
सिरे अव जिसकातू धारण करता है वह सूखा ही काष्ठ है। 
९ तो रहास किमपि बदतः=वे ( दो ) एकान्ते कुछभी बोलते हे । 
९० अभसां निधिः समुद्र/ भवति-नल्का खजाना समुद्र है । 


११ चेतसा नरः चितनं करोति=चित्तसे मनप्य चितन करता है। 


९२ सदसि सवै सभासदाः आगताः-समभाम सव सभासद्‌ 
आगये हैं 





पाठ ४ | | 

१ दशरथ; सवाष्प अतिनिःश्वस्य पुनः सुमन्त्रं आह--हे 
सूत ; चतुबिधवला चभू; क्षिपं प्रतिविधीयताम्‌ रामस्य अनु- 
यात्राथं इतिन्दररथ आंसुओंसे भर कर बडा श्वास छोडकर फिर 


सुमंत्रसे बोले---है सूत ! चतुर्विध सेना शीघ्र तैयार कर रामके 
साथ जानेके लिये। ` 








/ (:१३)) 


. २ तत्‌ श्रुत्ता रामः उवाच--त्यक्तमोगसंगस्य वने 
चन्येन जीवतः मे कि कार्य अनुयात्रेण ? चीराणि एवं अनु- 
यन्तु मे खनिं समानयत, गच्छत इति ।=वह सुन कर राम 
बेलि-भोगसंगकों छेडकर वनमे उत्पन्न हुए पदार्थे जीवित रहने- 
वाले मेरे लिये क्या करना है साथ जानेवालों से £ वल्कल ही मेरे 
साथ जवे । कुदार छाओ, जाओ | 


रे नरेजा केकेयी स्वयं चीराणि आहृत्य रामं परिधत्स्व 
इत प्रावाच । सः अपि, अवाक्षिप्य सूक्ष्मवस्त मनेवस्चाणे अधा- 
रयत्‌ । तथा च लक्ष्मण; । सीता कोरेयवासिनी लज्जिता तस्था | 
ततः एकं चीरं आदाय पाणिना कंठे कृत्वा धमेज्ञा भतोरं 
अपृच्छत्‌ । कथं जु वध्चाति चीरं इति निज कैकेयी स्वयं वर्क 
'खछकर्‌ रामसे पहनो करकेःबोटी । वह भो, फंककर बाराक वख 
मुनियाके वल्को धारण करने ल्गा । वैसाही ल्क्ष्मणने किया । सीता 
रेशमी वस्त्र पहिनी हुई लज्जित होकर ठहरी । वहांसे एक वल्कल 
“हाथसे उठाकर कंठमें धरके धर्म जाननेवाी अपने पतिसे पूछने छुगी 
किं केसे भटा बांधते हैं वलकल ? ' 

४ राम स्वयं सीताया; चीरं बन्नन्त प्रक्ष्य अन्तःपुरचराः 
नायः नेत्र वारि युचः | उचुश्च रामम्‌ । इय कल्याणी 
सीता तापसवत्‌ वने वस्तुं नाति । पुत्र ! नः याचनां श्रणु | 
तिष्टतु अत्रेव सीता । सवाष्पः तु गुरु वसिष्ठः सीतां निवाये 
केकेयी अब्रवीत्‌ राम स्वयं सीताका वल्कट बांध रहा है यह देखकर 
अतःपुरनिवासिनी च्ियां नेत्रके आंस बहाने ल्गीं.। बोलीं. और 


२ 


 ( १४ ) 


रामको । यह कल्याणी सीता तापस के समान वनम रहने योग्य 
नहीं है । हे पत्र ! हमारी प्रार्थना सुन | रहे यहांही सीता। आप 
आसे भरा हुआ गरु वापष्ठ सीताका निवारण कर केकेयीसे बोले | 
५ न गन्तव्यं वने देव्या सीतया | सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिना 
आत्मा हं दाराः । अतः इयं रामस्य आत्मा सीता अर 
मेदिनीं पारयिष्यति । अथ च यदि वैदे वनं यस्यति वयं 
जपता अनुयास्यामः । ततः त्व एका दुच्रेत्ता शाधि झूर्न्या षसु 
धामू । न तत्‌ भविता राष्ट्र यत्र रामः भूपतिः न । वनं एव 
राष्ट्र भविता यत्र रमः निवत्स्यति | अतः व्यपनीय चीरं 
स्छपाय उत्तमानि आभरणानि वस्राणे च देहि ।=नदीं जाना 
चाहिये वनको सीता देवीने सन कटंबियों का आत्मा धर्मपत्नी हे । 
इस लिये यह राम की आत्मा सीता यहां भमि का पाटन करेगी। 
अब यदि सीता वनकों जावेगी तो हम भी उसके पीछे जांयगे। 
थात्‌ तू अकेली दुराचारिणी शासन करो शान्य पृथ्वीका । नहीं वह 
होगा राष्ट्र जहां राम राजा नहीं है । वन ही राष्ट्र होगा जहां राम 
र्ट्गा । इस लिये वल्कल हटाकर बह के लिये उत्तम आभषण और 
वस्त्र दो कु 
९ राजा दशरथः केकेयीं अव्रवीत्‌ -- सस्यं वसिष्टः गुरु 
आह । हं अधम ! वेद्या; कः अपराधः त्रया दृष्टः ? एवं व्रबन्त 
तर राम; अब्रवीत्‌ । सिद्धः आस्मि वनवासाय इतिराना 
दशरथ कैकेयीसे बोले-- सत्य वसिष्ठ गरने कहा । हे नानि ! सीताका 


कोनसा अपराध तूने देखा £ ऐसा बोलनेपर पितासे रामने. कहा-किः 
बनवासके लिये मैं पद्ध हूं । 








(१५ ) 
७ मुनिवेषधर रामं समीक्ष्य सह भायोभिः राजा विगत- 
चेतनः वभूव । मुहृतोत्‌ हतात्‌ तु संज्ञां प्रतिछभ्य सुमंत्र अव्रवीत्‌ त्वं 


` हयात्तमं; रथ सयाज्य आयाह्‌ । प्रापय महाभाग राम इत. जन- 


पदात्‌ परम्‌ ।= मुर्निका वेष धारण कर्थ हुए रामका दख कर्‌ 
स्ियोके साथ राजा मच्छित हुआ | घडीमरके पश्चात्‌ जागृत . होकर ` 


सुमंत्रसे बोला-तू उत्तम घोडे रथको जोत कर आओ । पहुंचाओ 


महाभाग्यवान रामको इस राज्यसे बाहर । 
राज्ञः वचन आदाय सुमन्तः शांध्र रथ याजायतवा तल 


आगतः । सीतारामलक्ष्मणा। राजान बदााक्षणाचक्रुः | रामः 


जननीं च अभ्यवादयत्‌। लक्ष्मणः सुमित्रायाः चरणौ जग्राह += 
राजाका भाषण लेकर समत्र शीत्र रथ जोडकर वहां आया । सीता, 
राम और रुक्ष्मणने राजाकों प्रदक्षिणा की । रामने माताको प्रणाम किया। 
लक्ष्मण ने सुमित्राके चरण पकड । 
पाठ + 
क = =  ऑ 
अब इस पाठमें संख्यावाचक कुछ शब्दाके रूप वतत ह 
रेफान्तः पुछ्िंगः चतुर्‌ शब्द्‌; वर्हुवचनः । 


१ चत्वारः 
ष 9 ११ 
२ चतुरः 
३. | चतुर्भिः 
रः ` 3 | 32780 2 चतुभ्यः ` + 


प्‌ | ४ ॥ 
५ १३ 





“ (१६) 


क श चत॒णाम्‌ 
७ चतुषु ` 
` इस शब्दका अथं “चार” ऐसा होनेसे इसका एकवचन ओर्‌ दि 
` कचन नहीं होता । परंतु इसके केवर बहुवचनके ही रूप होते हैँ । 
९ चत्वारः मनुष्याः तत्र गताः=चार मनप्य वहां गये । 
२ चतुः; अश्वे एष रथः अत्र आनीयते-चार घोड द्वारा 
यह रथ यहां छाया जाता ह । 
` ३ चतुभ्येः ब्राह्मणेभ्यः धनं देहि-चार ब्राह्मणको धन दे | 
9 चतुणा विप्राणां एष आश्रम:-चार ब्राह्मणोंका यह 
आश्रम हे | 
| इसी शब्दके ख्रीलिंगमें रूप देखियि-- 
रेफान्तश्रतुर शब्दः | 


। चतसः 
सम चतसः 
२ 

१ 
कः चतखभिः 
थे चतशखभ्यः 
च 
9 ¶ 
९ चतसृणाम्‌ 
५ चतसषु 


९ चतृषु पाठशालासु विद्यार्थिनः पठन्ति=चार पाठ्दालजओं 


(क ५) 


मं विद्यार्थी पढते हैं । 


[त ` ( १७ ) 
२ चतसः स्यः तत्र अधुना संति-चार ब्रियांअब वहां हैं। 

२ चति; कमारिकाभिः पुष्पमाला निर्मीयते-चार कुमारिका- 

ओं द्वारा फुलेंकी मा निर्माण की जाती है । 


र ४ चतसखभ्यः देवताभ्यः अर्यं यच्छ चार देवताओंके लिये 
पूना साहित्य दो | 
५ चतसूणां युवतीनां एप गमनमागे+= चार च्िर्योका यह 
जानेका मार्ग हे | 
उसी शब्दके नपसकटिगमं रूप देखिये- 
रेफान्तो नपुंसकलिगः चतुर राब्दो वहुचनः । 
१ चत्वारि 
| २ (2 
ॐ ३ चतुभिः 
¢ 
ट चतुभ्यंः 
५ | )) 
६ चतुणाम 
¢ 


७ चतुउ 
१ मम चत्वारि मित्राणे संतित्मेरे चार मित्र हें। 

२ चभिः; फटे; त्वं किं करोषि (त्वार फछोंसे तू क्या 
करता हे | 

सूचना-- चतुर्‌ ! शब्दके तीनों ‹ लिगं ? य रूप है । 
पुग शब्दंके साथ पग तथा अत्य छिंगोंके शब्देंके साथ अन्य 








6. 


( १८ ) 
ढिंगी रूप वकने चाहिये पाठक इस पाठम दिये वाक्यासे इस 
बातका अनुभव करें और वाक्य बनानेका अभ्यास बढावे । | 

अब संख्यावाचक "पञ्चन्‌, शब्दके रूप देखिये, यह शब्द तना 
सिम समान ही है--- 


नान्तः पुरिलिगो पश्चन्‌ शब्दो बहुवचनः । 


९ पश्च 

| स^ ११ 

| ॐ )9 

> २ पञ्चभिः 

| ४ पञ्चभ्यः 
प्‌ 

६ ११ 

पञ्चानाम्‌ 

„ पश्चसु 
इसी प्रकार ८८ 


नवन्‌ ( नो ) देशन ( दस ) ” इन राब्दके 


म है । ह 
ग, खत्रीलिंग, नपं इनके रूप 
समानही है- › नपुकागम इ 


९ पच परुषा; अन्न आगता$-पांच परुष यहां आये हैं । 
< पंच सिय; तत्र न गता;-पांच चियां वहां नहीं गई । 
₹ एच फलानि मया भक्षितानि =पाच फल मैंने सये । 
४ नव फलानि स करु नयति-नो फट वह कहा ठे जाता ३ । 


अब ” अष्टन्‌ ( आठ ) » शब्दके रूप देखिये-- ` 


( १९ ) 


नान्त अष्टन्‌ शब्दा बहुवचनः | 


९ अष्ट, अष्ट 
4 सं० का, 
~ | * ॥ 3 १04 9१ 
२ अषटाभेः, अषभिः 
¢ अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः 
5 9) शक हैं 
६, अष्टानां 
७ अष्टासु, अष्टसु 
इसके कई विभक्तियेमिं दो दो रूप हेते हैं यह शब्दभी तीनं 
द्गामं समानही है--- 


१ अष्टौ वारकाः अत्र क्रीडन्ति-भाठ बालक यहां खेलते हैं। 

२ अष्टानां कुमारिकाणां अद्य गान भवति-आठ लडकियों 
का आज गायन होता है। 

३ अष्टसु पुस्तकेषु एषः कः दृश्यतेजआठ पृ्तकेमें यह 
छाक दिखाई देताहे। 


ह क 





पाठ 8 
१ ततः सीता हृष्टा रथ॑ आरुरोह । भतीरं अनुगच्छन्त्ये 
सीताये वाससि आभरणानि च सख्याय श्वशुरः दशरथः ददा । 
श्रात॒भ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां च आयुधानि कवचानि च ददा | 
सवोन्‌ तान्‌ आरूढान्‌ दृष्टा सुमंत्रः वायुवेगेन ` रथस्य अश्वान्‌ 





(- ९७ ./ 


अचोदयत्‌ ।>यश्चात्‌ आनंदित सीता रथ पर चढी । पातिके साथ 
जानेवाली सीताको वख ओर आभूषण गिनकर श्वशुर दशरथने दिये। 
१ जम +ऋ% पक. 


` भाई रामलक्ष्मणेकरि चयि आयध और कवच भी देदिये । उन सबोको 
रथपर्‌ चदे देखकर समन्नन वायवेगसत रथकं वाडा चलाया | 


२ सवाखवृद्धा सा अयोध्या पुरी एतेन परितप्ता । सर्वे जनाः 
राम एव अभिदुद्रुवुः । सर्वे जनाः वाप्पपूणेमुखाः पाश्वेतः पृष्ठतः 
च तस्थुः सुमंत्र उचुः च । बाजिनां र्मीन्‌ संयच्छ | रने 
याह । द्रक्ष्याम रामस्य युखम्‌ ।=बाल ओर वृद्धों साहेत वह 
अयोध्या नगरी इससे दुःखी हुईं | सच लोग रामके ही पास दौड़े | 
सब जन आंसुआसे भरे मखसे यक्त होकर पीछे और आगे खडे 
रहं ओर सुमंत्रसे कहने लगे | घ्रोडोकी लगामेँ खींचो | आहिस्त 
जाओ । रामका मुख देखेंगे । 


२ आयसं नून॑ हृदयं असंरायं राममातुः यतः रामे वनं 
यात न्‌ भिद्यते | कृतकृत्या हि वेदेदी । अनुगता रामं छाया इव 
पाति । अहो लक्ष्मण ! सिद्धाथेः त्वं । यत्‌ परिचरिष्यसि भ्रातरं 
राम । एवं वदन्तः आगतं बाष्पं सोढं न शेकुः ।-खहे का 
निश्चयसे हृदय संदेहरहित राममाताका है जिससे राम वनमें जाते 
हुए छिन्नभिन्न हुआ नहीं । कृतकृत्य सीता है जो साथ गई राम 
के छाया के समान परिकरो । अहो रुक्ष्मण ! तू कृतङृत्य है । जो 

सेवा करेगा भाई रामकी । इस प्रकार बोलते हुए आये हुए आं 
सहन न कर सके । 





( ९१ ) 

४ राजा अपि सीभिः वतः गृहात्‌ वहिः आगतः अत्रवीत्‌ 
च द्रक्ष्यामि पुत्र इति । रामः सुतं वदति याहि इति । जनः 
बदति तिष्ठ॒ झत । सूतः उभयं कतुं न अशकत्‌ । नृपतिः 
सामं गतं दृषा दुःखेन भूमौ निपपात ।=रानाभी चियोसे थेरा 
हुआ घरसे बाहर आया और बोला कि पुत्र को देखंगा । राम सूत 
से बोछ़ता कि जाओ । लेक बोलते थे कि खडा रह । सारथी दोनों 
करने में समर्थ नहीं हुआ | राजा राम को गया हुआ देख भमि 
प्रर गिर गया ॥ 

५ गते रामे सर्वे सरुदुः । अमात्याः तु तदा तथा रुदतीं 
कौसल्यां दशरथं च तथाविधं ष्ठा ऊचुः। न एनं अनुव्रजेत्‌ दूरं य 
पुनः इच्छेत्‌ शीघ्र॑ आयान्तं इति । निशम्य तद्रचः राजा समायः 
व्यवास्थितः सुतं रक्षमाणः । यावत्‌ तु रजोरूपं अदृश्यत नव 
तावत्‌ आत्मचक्षुषी संजहार ।=राम जानेके पश्चात्‌ सब रोने लगे । 
मंत्री तव वैसे रोती हुई कौसस्याको और दशरथ को वैता देख 
कर बोले। नहीं उसके पीछे दूर तक जाना जिसके फिर शीघ्र 
आनेंकी इच्छा हो। सनकर वह भाषण राजा ख्रियोंके साथ खडा 
रहा पुत्रको देखता हुआ । जव तक थधूलिका रूप दिखाई देता 
था तबतक अपनी आंखें फिराई नहीं । 

६ यदा त॒ भूमिपः रामस्य रजः अपि न अपरयत्‌ तदा 
विषण्णः भूत्वा धरणीतले पपात | अथ मूछित॑ नराधिपं समु- 
स्थाप्य चोककारता कोसस्या दशरथ सान्त्वयामास । वसुधा- 
धिपः सगद्वदं उवाच~-राममातुः कोसर्याया गृ मां नयन्तु । 


( २९२ ) 


नाऽन्यत्र भविष्यति हदयस्य आराम ।=नब राजक रामकेः 
रथकी धूलि भी न दिखाई दी तब खिन्न होकर भूमिपर गिरा | 
पश्चात्‌ मूच्छित रानाको उठाकर दुःखी कोसस्या दशरथकी सांत्वना 
करने लगी। राजाने गद्द्‌ होकर कहा कै-रामकी माता कौसल्या 
के घर मुझे ले जांय । नहीं दूसरे स्थानपर होगी हृदयकी शांति। 


७ पुत्रद्यविहीन स्नुषया च वर्जित भवनं नष्ट्ंद्रं इवः 
अवरं राजा अमन्यत । अधेरात्रे च एव कौसल्यां अब्रवीत्‌ । 
न पश्यामि त्वां। रामं एवं अद्यापि मे दष्टः अनुगता । नव 
सा निवतेते इति बहु विललाप ।=दो पुत्रोंसे रहित, बहुसे वर्जित घर 
चेद्र नष्ट हुए आकाशके समान रानाने माना । आधी रातमें ही 
कोसल्याे बोला । नहीं देखता हूं तुझे । रामके ही अभीतक मेरी 
द््टो पीछे गईं हे | नहीं वह पि हटती ऐसा बहुत रोने लगा । 


„ < राम; अपि रात्रिरेषेण महत्‌ अंतरं जगाम । नदीं उत्तीये ` 
दक्षणां दिशं अभिमुखः भायात्‌ । गोमतीं तीत्वा किंचिद्‌ 
ह्रं गत्वा दिव्यां गंगां ददशे । दगवेरपुरं आसाद्य रामः सूत॑ 
अब्रवीत्‌ । अयं अन्न महान्‌ इगुदषक्षः इह एव अय वसामहे 
राम भी रोषरात्रीस बडी दूर गया । नदी उतर कर दक्षिणदिशाकी 
ओर मुख कर चा । गोमतीको तैर कर किचित्‌ दूर जाकर दिव्य 
गंगाको देखा | शृंगवेर नगरको प्राप्त होकर राम सूतसे बोला | यह 
यहां बडा इंगुदीवक्ष है यहांही आज रहेंगे । 








( १३ ) 


पाठ, ७ 
त्रिषु लिंगेषु समानो5स्मद्‌ शब्दः | 

१ अहं आवां वयम्‌ 

२ मां, मा ५ नौ अस्मान्‌, नः 
र मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
४ मह्य, मे + नौ अस्मभ्यं, नः 
५ मत्‌ ४ अस्मत्‌ ¦ 
६ मम, मे आवयोः नौ अस्माकं नः 
७ मयि ५ अस्मासु 


“ अस्मत्‌ ›› शब्दका अर्थ “ मैं ” है। इस के सतं विभ- 
क्तियों के ये रूप हैं। इसका उपयोग पाठक करं 
१ अहं पठामि, आवां पटवः, _ वयं पठामः हट हूं, 
हम ८ दोनों ) पठते हैं, हम सब पठते हैं। 
२ सर्मा फल ददातिज्वह मुझे फल देता हे । 
३ स आवां पुष्पाणि न ददातित्वह हम ५ दोनों ) को फु 
नहीं देता । 
४ अस्मान्‌ जलं देहि--हम ( सब ) को जल द | 
५ एतत्‌ अस्मार्वः नगरर=यह हमारा नगर हे । 
६ अस्माभिः कि इदानीं कतेन्यम्‌--हम (सब ) ने क्‍या अब 
करना चाहिये। 
पाठक इसी प्रकार इन रूपोंका उपयोग करें। अब ^ तू ” अथे 
वाले “ युष्पत्‌ ” शब्दके रूप देखिये-- थ् 





(२४) 
त्रिषु लिंगेषु समानो युष्मद्‌ शब्द । 


९ त्व युवाम्‌ ययम्‌ 

२ स्व, त्वा है वाम्‌ युष्मान, वः 
र त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 

४ तुर्यः ते युवाभ्यां, वां युष्मभ्यं; वः 
पू त्वत्‌ म, युष्मत्‌ 

९ तव, ते युवयो, वां युष्माकं, व 
9 स्वथ )) युष्सासु 


हक नह वोन शब्दके रूपोंमें यह स्मरण रखें कि द्वितीया, 

| ? प्के सपेम प्रत्येक में दो दो रूप हुए हैं | 
६५ "मार -¶गच्छ, युवं कुत्र गच्छथः, यूयं अन्न न 
व~त यहां आ तुम ०5, ०55 है तम बच यहां 
नहीं अति । › तुम ( दो ) कहां जाते हैं, तुम ( सब ) यह 
ने हि 3 भागे; कमर एतत्‌ पुस्तक न परितं !=तुम ( सब ) 
4 यह पुस्तक नहीं षदा ? 


२ युष्माक आश्रमेषु : न्ति-अ पके आ पँ = 
नहीं हैं मे श्वानः न सन्ति-आपके आश्रमो में 
कुत्ते नहीं हैं । 


४ त्वया अन्न न आगन्तव्यभू=तृने यहां नहीं आना चाहिये । 
अब “ वह ” अर्थ वे ८ तद्‌ ” शब्दके रूप देखिये- 





( है) 


दकारान्तः पुद्धिगेस्तद्‌ शब्दः । 





१ सः तो कैः; ~ ` 
२तं ८ ता 
३ तेन ताभ्यां तेः 
४ तस्मे ठ तेभ्यः 
तस्मात्‌ 9) १5 
| ६ तस्य तयोः तेषाम्‌ 


१ सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति=वह जाता है, वे 
“६ दो ) जाते हैं, वे ८ सब ) जाते हैं | 
२ तेः पुस्तकस्य पठन ृतम्‌-=उन्होनि पुस्तकका पटना किया । 
३ तेषां मनसि इदानीं कि वतेते ए=उन (सब ) ` मनमं 
अवक्याहे 
४ तस्मिन्‌ त्वयि कि वार्य अस्ति उस तुझमें कौनसा परा- 
महे? 
५ ताभ्यां हि इदं सर्व व्याप्तमर-उन दोनेंने यह सब व्याप्त हे । 
उसी “तद्‌” शब्दके खीलिंगमें रूप निम्नप्रकार होते हैं- 


७ तस्मिन्‌ तेषु 





१ सा ते ताः 

२ तां 9. १ 

२ तया ताभ्यां ताभः 
' ४ तस्य ः ताभ्यः 


५ तस्याः ॐ 9१ 


( २६ ) | 

६ तस्या; तयोः तासां | 
७ तस्यां १) तासु नद 
यहां पाठक तुलना करके देखें कि “तत्‌” शब्दके पुछिंगके सपि | 
और ख्त्रीलिंगके रूपोंमें किस प्रकार भिन्नता है-- | 


१ सा युवती कि करोति-वह खी क्या करती है * 

२ ते कुमारिके कि कुरुत+-वे (दो ) कुमारिकाएं क्या करती हैं! 
३ ताः स्यः किं पटन्ति वे ( सब ) स्त्रियां क्या पढती हैं! 
४ तासु स्लीषु धेये भवति-उन (सन ) स्यमि घें होता है। 
५ तासां नारीणां नामानि कथय--उन ( सब ) चये के 

नाम कह । 

६ ताभि; एप मागेः दरिनः=उन्होने यह मार्ग बताया है । 
७ तयोः रूपं बर्णनीय अस्ति-उन ( दो ) का रूप प्रशंसनीय है। 
उसी ° तद्‌ ! शब्दके नपुंसकलिंगी रूप निम्नप्रकार होते हैं-- 





१ तत्‌ ते तानि 
९) )) )) 
रतेन ताभ्याम्‌ तैः 
४ यस्म ११ तेभ्य 
भस्मा ११ ११ 
९ तस्य तयोः तेषाम्‌ 
७ तास्मन्‌ > तेषु 


पाठक विचारपूवेक देखेंगे तो उनको पता र्ग जायगा कि तृतीयाः 





( २७ ) 


से अगेके रूप पुरल्लिंगके रूपके समानही हैं | प्रथमा ओर दविर्तीयाके 
रूपोंम ही विशेषता हे । 

१ तत्‌ फं पकं अस्ति-वह फल पका है । 

२ ते फले पक्के स्त+-( दो ) फल पके हे । 

३ तानि फलानि पकानि सन्ति=वे ( सव ) फल पके हैं | 

४ तस्मात्‌ स्थानात्‌ अहं इदानीं एवं अत्र आगतःनउप्त 
स्थाने में अबही यहां आया | 


पाठ ८ 
पवे दो पाठमं जो रामायण की कथा दी है उसीका सरल 
संधियुक्त संस्कत इस पाठमें दिया जाता है--- 


दशरथः सबवाप्पम्तिनिश्वस्य पुनः सुमंत्रमाह-हे सूत | चतु- 
विंधवला चमूः क्षिपं प्रतिविधीयतां रामस्यालुयात्राथेमिति । 

तच्छ्रत्वा राम उवाच-त्यक्तभोगसंगस्य वने वन्येन जीवतो 
में कि कार्यमनुयात्रेण १ चीराण्येवानुयन्तु मे । खनित्र संमान- 
यत, गच्छतेति । | 

निखेज्ना कैकेयी स्वयं चीराण्याहूत्य रामे परिधत्स्वेति 
प्रावाच । सोऽप्यवाक्षिप्य सूक्ष्मवर्ध॑ मुनिवस्राण्यधाश्यत्‌ । तथा 
च लक्ष्मणः । सीता कोशेयवासिनी लज्जिता तस्था | ततः एकं 
चीरमादाय पाणिना कंडे कृत्वा धर्मज्ञा भतोरमपृच्छत्‌ । कथं 

वघ्ामि चीरामिति । 


( ९५८ ) 


रामं स्वयं सीतायाशीरं बन्नन्त॑ प्रेक्ष्यान्त/पुरचरा नार्ये 
नेत्रजं वारि मुमनुचु।। उचुश्च रामम्‌ । इयं करयाणी सीता 
तापसवद्रने वस्तुं नाहेति । 
पुत्र | नो याचनां शृणु । तिषठतवत्रैव सीता । सवाष्यस्त 
गुरुवसिंठः सीतां निवाय कैकेयीमव्रवीत्‌ । 
न गंतव्यं बने देव्या सीतया । सर्वेषां दरसंग्रहवतिना- 
मात्मा हि दाराः । अत इयं रामस्यात्मा सीता मेदिनं पाल- 
यिष्यति । अथ च यदि वैदेही बनं यास्यति वयमपि तामनुया- 
स्यामः । ततस्त्वमेका दत्ता गाधि शन्यां वसुधाम्‌ । न तद्- 
विता राष्ट्र यत्र रामो भूपतिन । वनमेव रा ४ भविता यत्र रामो 
निवत्प्यति | अतो व्यपनीय चीरं स्नुषाया उत्तमान्याभरणानि 
वस्राणे च देहि | 
जा दशरथ; केकेयीमवरवीत्‌-सत्यं बसिष्ठो गुरुराह । हे 
अधमे ! वेदेशा; कोऽपराधस्त्वया दषः १ एवं ब्रुवन्तं पितरं 
रमोऽतरवीत्‌ । सिद्धोऽस्मि वनव।सायेति । 
मुनिवेषधरं रामं समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनो 
चित । हतात् सज्ञां प्रतिलभ्य सुमंत्रमत्रवीत्‌ । त्वं हयोत्तमे 
र्य याज्यायाहे । प्रापय महाभागं राममितो जनपदात्परम्‌ 
रज्ञो वचनमादाय सुचः शीघ्र रथं योजयित्वा तत्रागतः | 
सीतारामलक्ष्मणा राजानं पदक्षिणीचक्रुः । रामो जननीं 
चाभ्यवादयत्‌ । लक्ष्मण; सुमित्रायाधरणौ जग्राह । ` 





( २५ ) 


इस पाठमें यदि कोहं कठिनता हो तो पृवषपाठ में देखिये । वहां 

येही वाक्य पदच्छेदपवक तथा अर्थं के साथ दिये हैं। 
(२) | 

ततः सीता हष्ठा रथमारुरोह । भतोरमनुगच्छन्त्यं सीतायं 
वार्सास्याभरणानि च सख्याय खशुरो दशरथो ददो । श्रात॒भ्यां 
रामलक्ष्मणाभ्यां चायुधाने कवचानि च ददो । सर्वास्तानारूढा- 
दृषा सुमन्त्रो वायुवेगेन रथस्याश्ानचोदयत्‌ । . ` 

सवालवुद्धा साऽयोध्यापुरयेतेन परितप्ता | सर्व जना राम- 
मेवाभिदुद्रुवुः । सर्वे जना वाष्पपूर्णमुखाः पाश्वेतः पृष्ठतश्च 
त्थुः सुमंत्रमूचुथ् । वाजिना रक््मीन्संयच्छ शनेयोहि । द्रक्ष्याम 
रामस्य मुखम्‌ । 

आयसं नूनं हदयमसंशयं राममातुय॑तो रामे वनं याते न 
भिद्यते । कृतकृत्या हि वेदेही । अयुगता रामं छायेव पतिम्‌ । अहौ 
लक्ष्मण ! सिद्धाथैर्त्वम्‌ । यत्परिचरिष्यसि प्रातरं समम्‌ । एवं 
वदन्तं आगतं बाष्पं खोदुं न रकः 

राजाऽपि खीभिधेतो गहाद्रहिरागतोऽत्रवीच् द्रष्यामिं पुत्र 
पिति. । रामः सूतं वदति याहीति। जनो वदति तिष्ठेति । ख़त 
उभयं कर्त नाउशकत्‌ । ठपतिस्तु रामं गतं दषा दुःखेन भूम 
निपपात । 

गते रामे सर्वे रुरुदु; । अमरात्यास्त॒ तदा तथा रदन्ता 
कोषस्यां दशरथं च तथाविधं दृष्टाचुः । नेनमयुत्रनेदूरं यं पुन- 
रिच्छच्छीघमायान्तापिति | निरम्य तद्रचो राजा सभार्यो व्यव- 








५ ३० ) 


स्थितः सुतमीक्षमाणः । यावत्तु रजोरूपमद्र्यत नेव तावदा- 
त्मचक्ुषी संजहार । 


यदा तु भूमिपो रामस्य रजोऽपि नापर्यत्‌ तदा विषण्णो 
भूवा धरणीतले पपात | अथ मूर्छितं नराधिपं समुत्थाप्य 
शोककरिता कोसल्या दशरथं सान्त्वयामास । बसधाधिषः सग- 
इदयुवाच-राममातुः कोसर्याया गृहं मां नय॑तु । नान्यत्र भवि- 
ष्यति हृदयस्यारामः । 


पुत्रद्रयविरीनं स्तृपया च वमितं भवने नष्ठचंद्रमिवांबर 
राजाऽमन्यत । अधेरात्रे चैव कोसल्यामव्रवीत्‌ 


र्‌ वीत्‌ । न पश्यामि 
तवाम्‌ । राममवा्यापि में दृष्टिरनुगता । नैव सा निवतेते | इति 
बहु विललाप । | | 


रामोऽपि राज़िशेषेण महदन्तरं जगाम । नदीय्तीम दाक्षिण 
दिशमभियुखः भायात्‌ । गोमतीं वीत्वी किचदरं गत्वा दिव्या 
गंगां ददश । शगवरपुरमासाद्य रामः सूतमब्रवीत्‌ । अयमत्र 
महानिंगुदीद॒क्ष इदेवा्य वसामहे । | 
„ 5? इत पाठका उत्तम अध्ययन करें । इस पाठको वारंवार पं 
ओर वियुक्त तक्य वारवार्‌ पढ़ कर ही समझनेका यतन करं । प्रयत्न 
कर भी समझमें न आया तो यह समक्चिये कि पूवे पाठ ठीक नहीं 


हुआ । इसलिये पुनः पै पाठ देखिये । 








( ३१ ) 


पाठ ९ 
५ सवे ” शब्दके पुछिंगी रूप निम्नप्रकार हेति है 
१ सब; सर्वो सर्वे 
२ सव म सवान्‌ 
३ सर्वेण सबोभ्यां सर्वैः 
४ सवस्मै, सवाय 0 सर्वेभ्यः 
4 सवेस्मात्‌ ? सवत्‌ )) ४१ 
६ सवस्य सवेयोः सर्वेषाम्‌ 
७ सवेरस्मिन्‌ ५ सर्वेषु 


१ सर्वे मनुष्या; कथं जीवंति न मनुष्य कैसे जीते ह | £ 
२ सर्वषां पशनां मध्य कः श्रेष्टः {~व पदाओमिं कोन श्रेष्ठ £ । 
३ सर्वषु पुस्तकेषु का विद्या भवक्िसव पुस्तकों मे 


विद्या होती है । 
अब «सर्वः शब्दके ख्रीलिंगी. रूप देखिये- 

पु + भ 
१ सवां सर्वे सवाः 
२ सवी 9) )) 

न सवो+ सवोभिः 
३ सवेया सवोभ्याम्‌ भि 
४ सवेस्ये ~ सवोभ्यः 
५ सवेस्याः २१ ) ` 
जः स्यो  सवोसाम्‌ 


७ सवेस्यां सवासु 


( ३९ ) 


१ सवोसु दिक्षु वायु वाति-सब दिशाओंमें वायु बहता हे । 

२ सवाोभिः सखीभिः वस्राणि प्रक्षाक्तितानि-सब खियेंने 
वस्त्र धोये । 

रे सवासां नारीणां आभूषणानि कुज सातिजसब च्ियोके 
आभूषण कहा ह । 

अब “सवे” राव्दके नपुंसकलिंगी रूप देखिये--- 

१ सब सरवे सर्वाणि 
"का १) पु 
शप रूप पुछिंगके रूपोंके समान होते हैं-- 
१ सवोणि पुस्तकानि अत्र आनय-"सत्र पुस्तक यहां छा | 
~ मह्य सवोणि फलानि देहि- मेरे लिये सब फल दो । 


एक: ( जो ) ” इस शब्दके पुलिंगमें रूप देखिये--- 





९य्‌ यौ ये 
हल १) यान 
रे पेन याभ्यां येः 

४ यस्म )) येभ्यः 
ष पस्मात्‌ हा के 

९ च्य ययोः येषाम्‌ 
७ यस्मिन्‌ केक 


^ यः पुरुष्‌; तत्र अस्ति स एब तब श्राता अस्ति= जो 
पुरुष वहां है वही तेरा भाई है। 


(३३) 


- ` २ येषां रत्नानां दशनं त्वया कृतं तानि एव एतानि सन्ति 
निन रत्नोंका दशन तूने किया था केही ये रत्न हैं । 
रे यस्मात्‌ कोशात्‌ वञ् उद्धतं तास्मन्‌ एव पुनः तत्‌ 


न जी कऋ" 


स्थापय-जिस कोशसे वस्त्र उठाया था उसीमे फिर वह रख | 

४ येभ्यः ब्राह्मणेम्यः त्व॑ द्रव्यं दातुं इच्छासे तेभ्य एव 
देहि-जिन ब्राह्मणोंकी त्‌ धन देना चाहता है उनकोही दे । 

उसी “ यत्‌ ” ( जो ) शब्द के खीडिगम ये रूप होते है 


श्या ये याः 
श्यां न १ 
२ यया याभ्यां यानि! 
% यस्ये | मु याभ्यः 
५ यस्या, ५) 9) 
हे ययोः यासा 
७ यस्यां . २9 यासु 


१ यासां राजा वरुण; अस्तिता एवं एताः . आपः-जनका 


राजा वरुण हे वे ही ये जल हैं । 
२ यस्ये पुत्रिकाये दुग्धं दीयते सा एव एपा्जेस ढडकीके 


लिये दूध दिया जाता है वही यह हैं । 
क 
उसी “ यत्‌” शब्द के नपुपंकलिंगी रूप य इ~ 
१ यत्‌ याने ये 


> ११ | ११ ११ ( । शेष । रूप पुल्लिंग के समान हँ ) 





( ३8 ) 
१ यानि पुस्तकानि त्वया न पठितानि तानि सया पठितानि 
जो पुस्तक तने नहीं पढे वेही भने पटे हैं । 


यत्‌ ज्ञान त्वया सपादिर्त तत्‌ मह्य कथय--जो ज्ञान तूने 
सपादन करेया वह मझे कह । शत 


तकारान्तः पुछिंगो भवत्‌ शब्दः । 


९ भवान्‌ ` भक्न्तौ. भवन्तः 

` स. है भवन ५; | 
२९ भवन्त्‌ 9 भवतः 
३ भवता भवद्भ्यां भवद्धिः 
४ भवते रे भवद्भ्यः 
4 भवतः ११ ११ 
९ }) भवतोः भवताम्‌ 
७ भवति भवत्सु 
रस प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हैं-- 
द्रषत्‌=रघ्र परयत्‌-देखनेवाटा 





पचत्‌-पक्रानवाटा दत्‌ =येम्य 
गच्छत्‌-ननेवाटा तिष्ठतू-ठहरनेव ढ्ा 
९ भवान्‌ इत्र गच्छति १-आप कहां जाते हैं । 


२ भवद्धिः कि कृते आपने क्या किया ! 
३ भवत कि नामधेयं ?-आपका नाम क्या ? 
 पचद्धयः धान्यं देहित्पकानेवाखेको धान्य दो + ` 
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पाट १० ` 
भीमसेनस्त तद्वाक्यं रत्वा तस्य महात्मनः | 
युवाच हनूमन्तं प्रहृषटेनान्तरात्मना ॥ १२ ॥ 
म. भारत वन. अ १९१. 

_अन्वयः-- भीमसेन; तु तस्य महात्मनः तत्‌ वाक्यं श्रत्वा 
अहष्टेन अंतरात्मना हनूमन्तं परत्युवाच | 

अर्थः- भीमसेन तो उस महात्माका वह वाक्य सुनकर आनं- 
दित अंतरात्मासे हनमानसे बोछा । 

क्रतमेव त्वया सर्व मम वानरपुंगव । 

स्वरिति तेऽस्त महाबाहो कामये त्वां प्रसीद मे॥१३॥ 

संस्कृत टीका--हे वानरपुंगव ! हे वानरश्रेष्ठ ! मम सवे 
कार्य त्वया कृतं एव । हे महावाहो ! ते स्वस्ति अस्तु | कामये 
त्वा, मे परसीद | प्रसन्नः भव | 

अथे---ह वानराम श्रेष्ठ | मरा सब काय तने किया ही है । हे 

बडे बाहुवाले ! तेरा कल्याण हो । चाहता हूं तेरेसे कि मरं पर 
प्रस्ञ हो जाओ । 

सनाथाः पांडवाः सवं त्वया नाथेन वायवन्‌ | 

तवेव तेजसा सवान्विजेष्यामों वयं परान्‌ ॥ १४॥ 

अन्वयः- हे वीयवन्‌ ! त्वया नाथेन सवं पांडवाः; 

सनाथाः । वयं सर्वान्‌ परान तवैव तेजसा विजेष्यामः । 

अथे- हे वीयेयुक्त | तुझ . नाथसे सब पांडव सनाथ हुए हँ । ह्म्‌ 
सब रात्रुभको तरेदी तेजसे जीतेगे । 





( ३६ ) 


एवमुक्तस्त॒ हनु मान्भी मसेनममाषत । | 
भ्रात्व्वात्सौहद्‌ चैव करिष्यामि भियं तव ॥१५॥ 
अन्वयः-एवं उक्तः तु हनुमान्‌ भीमसेन अभाषत । 
-भरातृत्वात्‌ सोहदात्‌ च एव तव भियं करिष्यामि । | 
अथे- प प्रकार कहा हुआ हनुमान ममिसेनसे बोला । भाई- 
पनघ् और मित्र होनेसे ही तेरा प्रिय कायं में करूंगा | 
चमू वगाह्य शचणा परशाक्तेसमाकुलाम । 
चदा सहरव वार कारष्यासे महाबल ॥ १६॥ 
अन्वय;--पर शक्तिसमाकुलां शत्रूणां चमूं विगाह्य, हे 
महावल वार्‌ | यदा सिहरवं करिष्यसि । | 
अथ--परशत्तिसे व्याकुल शनरुसेन्यमें घुस कर, हे महाबाहु | 
चर्‌ ¦ जब तू सिंहनाद करोगे । 
तदाऽह बृह यिष्यामि स्वरवेण रवं तव । 
विजयस्य ध्वजस्थश्च नाद्ान्मोक्ष्यामि दारुणान्‌॥ १७॥ 
अन्वयः तदा अहं स्वरवेण तव रवं बंहयिष्यामि। विनयस्य 
वजस्थ; च दारुणान्‌ नादान्‌ मोक्ष्यामि । | 
अर्थ--तब में अपने हठ दु से तेर राब्दको बढाऊंगा । 
( विजयस्य ) अजन के ध्वजपर रहकर बड़ शाब्द करूणा | 
राच्चणाय प्राणहराः सुखं येन हनिष्यथ । 
वमामाष्य हनृमास्तद्‌। पांडवनदनम्‌ ॥ १८ ॥ 
१।गमाख्याय भीमाय तचेवान्तरधीयत ॥ १९॥ 
म. भारत वन. अ. १९१... 





( ३७ ) 


` अन्वयः ये (नादाः) शत्रूर्णा भाणहराः । येन सुखं हनिष्यथ ।ः 
हनूमान्‌ तदा पांडवनदनं एवं आभाष्य, भीमं मार्ग आख्याय) 


. तत्र एव अंतरधीयत | 


अर्थ- नो ( शब्द ) शत्रुओं के प्राण हरण करने वाले हैं । 
जिम्ससे त सखसे शत्रओंका हनन करेगा । हनमान तब पांडव कुमार 
को ऐसा कहकर, भीम को मागे बताकर, वहां ही अतधान हो गये। 
अजुन उवाच । 
ततोऽहं स्तूयमनास्युं तच्च तत्र महपिंभिः। 
अपश्ययुदधिं भीममपां पपिमथाऽव्ययम्‌ ॥ १॥ 
म. भा. वन अ. १६९ 
अन्वयः-ततः अहं ऋषिभिः तत्र तत्र स्तूयमानः तु अर्पा पति 
अव्ययं भीमं उदर्धि अथ अपरयम्‌ | ; 
अथ--पश्चात्‌ मैं ऋषियों द्वारा सवेत्र प्रशंसित होकर जलके: 
स्वामी अव्यय भयानक समुद्रफो नंतर देखा | 
फेनवत्यः प्रकीणांश्च संहताश्च समुत्थिताः । 
उर्मयश्चाच हरयन्ते वल्गन्त इव पवेताः ॥ २॥ 
 अन्वयः-केनवत्यः प्रकीर्णाः च संहताः च समुत्थिताः उमंयः 
अन्न पवेताः वलगन्त इव दृश्यन्ते । 
. अथ- फेनसे यक्त, एक दसरेमें मिली हई, परस्पर टकरानिवाली 
बडी उठनेवाटी तरंगे वल्मना करनेवाले पैतके समान दिखाई देती हैं। 
` नवः सहस्रशस्तत्र रत्नपूणांः समततः । 
तिभिगिटाः कच्छपाश्च तथा तिर्मितिभिंगिलाः॥३॥ 








(२८ ) 


अन्वय;--तत्र समततः; रत्नपूणो; सहस्रशः नावः । तथा 
तिभिगिखाः कच्छपाः तिमितिमिगिला; द्यन्ते |... 
४१ 
अथे- वहां चार ओर रत्नोंसे परिपणे सहस नोकाएं थी, और 
बडी मछली, कच्छप ओर्‌ मगरमच्छ दीखते हैं । 
पाठक इन -छोकाको अच्छी प्रकार पढे ओर स्वयं समझनेका यत्न 


कर । अथ न देखते हुए ही शछोकोका तात्पर्य समञ्चनका यत्न करं | 





पाठ १९१. 

` , मकारान्तः पुद्धिगः किम्‌ शब्दः । ` 
क ७ को के 
। रैक १, ५9 ` कान्‌ 
+ भं काभ्यां केः 
४ कस्म | 4 ११ । केभ्यः 
४ कस्मात्‌ १) ' #१ 
कस्य कयोः. .. ०७ :.' केषाम्‌ 

७ कास्मन्‌ . . वं 


हष कास्मन्‌ अंगे रोग; समरद्धूतः परे किस अंगमे रोग 
हआ हे ? | 


९ कर्षा क्षत्रियाणां एतानि शखाणि ?-किन क्षत्रियों के ये 
शज् इ : ~ । 


रे तु कपु थे पु मनुष्या, ब्तान्त कि [कन मकानेमिं 
मनुष्य वसत॑ ह्‌ | ५ + । | ै 





(* २९. ) 


४ कस्यचित्‌ किमपि न दरणाीयं=किसका कुछ भी. नहीं हरण 
करना योग्य हे । | 
¦ उसी “ किम्‌ ?' शब्दके खींलिंगी रूप ये हैं--- ~ “ 





९ का के का 

र्का । = छ ह +" 

३ कया कार्म्या - काभिः 

ऋ कप: क > 

४ क्स्य काभ्यां काभ्यः 

5 कस्याः १ । 

७ कस्यां + कासु 

१ कासु वापीषु जरं न विद्यते - {कन बावलियोर्म जल 
नहीं है ? | 

२ कासां कन्यकानां एप शब्दः {किन कन्याओंका वह 
शब्द हे ? 


३ कामैः कथाभिः त्वया स्वमतं प्रातिपादेत {किन कथा- 
असि तने अपना मत प्रतिपादन किया £ | 

उसी « किम्‌ ” शब्द के नपुंसकर्िगी रूप निम्नप्रकार होते हैं- 
१ किम्‌ के... -. काने 

९ + | )) 

शेष रूप पलछिंग के समानही होते हैं-- 

१ कानि पुस्तकानि त्वया पठिताने--कानिस पुस्तके तून पटं £ 
२ के फटे त्वया भाक्षिते-कोनसे (दो ) फल तूने खाये ! 


क्र 


( 8० 
३ कि निपित्तं त्वं तत्र न गच्छसि-किंस कारण त वहां नहीं 
जाता है ? 


४ कानि कानि देवतानि तवं पूजयासे एकोन कौनसे देवत 
त्‌ पजता है 2. ` 


मकारान्तः पाग इदम्‌ शब्द्‌; । 


¦ " न 4 
१ अयं -: इमो ` इमे 
9. हि. भ क, 
इम) एनं इमा; एना इमान्‌, एनान्‌ 
रे अनन, एनेन आभ्याम्‌ ` एभि 
४ अस्म्‌ ६ एभ्यः 
५ अस्मात्‌ = ` - = "छ 
६ अस्य अनयोः, एनयोः एषाम्‌ 
७. अस्मिन्‌ + 9) एव 


९ अय पुरूषः अत्र कि करोति यह परुष यहां क्या करता है 

९ इमा बालकां अन्न पठत+-ये ( दो ) बालक यहां पढते हं । 

२ अस्मात्‌ नगरात्‌ त्वै कि नयसि इस नगरसे तू 
क्या लगा £ 


४ एषां शत्रर्णा शिरांसि छेदयामि-इन राघ्रओकिं सिर 


छेदता हुं । 
उसी ^ इद्‌ ” ( यह ) शब्दके ख्रीलिंगके रूप देखियि-- 
१ इयम्‌ र्मे दमाः 


रमाम्‌; एनम्‌ ; एने | 'क एनाः ` 
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रे अनया, एनया आमभ्याम्र्‌ आभिः 
४ अस्ये | ७ 76 अनप्ज्करिभाभ्यः 
प्‌ अस्याः त ॥ 
६ + अनयो, एनयोः आसाम्‌ 
७ अस्यां !) । आषु 


१ इमाः शिक्षया संपन्नाः खियः=ये शिक्षासे संपन्न लिया ह । 
२ आसां विवाहः चः भविष्यति इनका विवाह कठ होगा । 
३ आसु सषु विश्वासः कतेन्यः=इन खिर्योमं विश्वास करना 
योग्य है | 

४ इये नारी पतिग्रदं गच्छतु-यह खी पतिके धर जावे । 

५ अस्ये नूतनं वस्र देहिनस्के लिये नया वखद्‌। 

६ आर्यां अन्ने पाचित-इन ( दो च्ियानं ) अन्न पकाया | 


उसी इदं शब्दके नपुंसकलिंगी रूप ये है - 





१ इदं इमे इमानि 
२्इदं एन „ एने  ,, एनानि 
३ अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एाभेः 


दोष विभक्तियोंके रूप पुलिंगके समानही देते है । 

१ इदं स्थानं मया प्राप्त॑-यह स्थान मैंने प्राप्त किया । 

२ इमानि फलानि त्वं भक्षयनये फल तू खा । . 

३ इदं नगरं कस्य राज्ञः एत्यह नगर किस रानाका ! 


( ४१ ) 


पाठ १२ 
सकारान्तः पुछ्िंगो अदस्‌ शब्द; | 

( अद्‌ सू्‌=वह ) 
१ अस अमू अमी 
२ अगर अमू अमून्‌ 
३ अमुना अमूभ्यां अमीभिः 
४ असुष्प \ अमीभ्यः 
^ अमृत 99 ११ 
९ अघुष्य - अमुयो; अमीषाम्‌ 
७ अप्मन्‌ » अभीषु 


१ असो पुरुषः धामिकः आस्ति-वह पुरुष धार्मिक हे । 

२ अमीषां चित्तानि करूराणि सन्ति-उनके चित्त कूर है । 

२ अमुष्मिन्‌ रोके सुखं भवतु=उस लेकमें सुख होवे । 

४ अमीभ्यः वारकेभ्यः पयः देहि-उन बालकोंके लिये दूध दे । 

\ असुष्मात्‌ लोकात्‌ त्वं आग॒त+-उस छेकस तू आगया । 
उसी “ अदस्‌ ” शब्द के स्रीलिंगी रूप--- 





१ असो अमू अमूः 
९ अया अमूभ्यां अमूभिः 
हे अमृष्ये )१ अमूभ्यः 
५ अम्नष्या; स 8 
8 अगुयोः अमूषाम्‌ 


७ अयुष्याम्‌ ५ अमूषु 


( ४३ ) 


पृवे रूपोंग ओर इन रूपोंम जो भिन्नता हैं उसका: ध्यान पाठकः 
अवश्य रखें । | | 

१ अमूर्षां स्रीणां एतत्‌ धरन =उन ख्लियोंका यह धन । ` 

२ अमुष्याः वापिकायाः एतत्‌ जलं-उस कूएका यह जल । 

३ अमूषु मालासु सुग्ंधयुक्तानि पुष्पाणि न सन्ति 
उन मालाओंमे सुगंधयक्त फल नहीं हं । 

४ अमूः नयः शुष्काः संजाताः=वे नदियां सूखीं होगईं हैं । ` 

उसी ^“ अदस्‌ ” शब्दके नपुंसकलिंगी रूप ये हैं--- 


१ अदः अमू अमूनि 
4 ११ ` आफ ११ < + 
रे अयुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 


शेष रूप पुलिंगके समान होते हैं । 
अमूनि पुष्पाणि अन्न मूषकेन भक्षितानिनवे फूल यहां 
चहेने खाये | 
२ अद्‌ तव स्थान=वह तरा स्थान | 
दकारान्तः पुललिंग एतद शब्द्‌; । 


( एतत्‌ यह्‌ ) 
१ एषः एतौ एते 
२ एतं, एनं एतो, एनो एतान्‌, एनान 
३ एतेन, एनेन एताभ्यां एतेः 
४ एतस्मै ५ एतेभ्यः 
५ एतस्मात्‌ क 
& एतस्य एतयोः, एनयोः एतेषां 
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७ एतस्मिन्‌ एतयोः, एनयोः शरतेषुः 
१ एते राजानः युद्धाय गच्छन्ति-ये राजे युद्धके च्वि 
जाते हैँ ॥ 


२ एतस्मात्‌ स्थानात्‌ त्वं शखाणि नय इस स्थाने तू 
खख ङे जा 


र एतेभ्यः ग्रामेभ्यः शूराः पुरुषाः एकीभूताः-इन ग 
र्‌ पुरुष एक होगये । 


४ एतेषा पुस्तकानां पृष्टानि केन छत्तानि इन पुस्तकके 
पृष्ट किसने कोटे ? 


उसी “ एतद्‌ ” शब्द के स्रोलिगीरूप---- 


९ एषा एते एताः 

९ एताभू, एनाम्‌ एते, एने एताः, एना 
र एतया, एनया एताभ्यां ` एताभिः 

५ पतस्प 6 एताभ्यः 

+ एतस्या; भ द 

है एतयोः, एनयोः एतासाम्‌ 

त एतासु 


१ एतासु आषधीपषु रस; न विद्यते-इन ओषधियोंम रस नहीं है। 
३ एतासां मकंटीनां न्मन अथ भाविष्यति-इन बंदारियों का 
नाच आज होगा 


३ एताभः सीभिः गायनं न क्ृतं-इन यनि गायन नहीं 
किया । 
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उसी “एतत्‌” शब्दके नपुसकलिंगी रूंपे ये हैं--- 

१ पतत्‌ पते एताने | 

९ ?) १) 

. शेषरूप पालिंगंके समानही होते हैं । 

१ एतानि पात्राणि घृतेन पूरय=ये बदन घीसे पूर्ण करो । 

२ एतत्‌ जरं शुद्ध न वतेते=यह जल शुद्ध नहीं है । 

२ एते अंगुखीयके कस्य स्तः=ये (दो ) अंगुठियां किसका हैं? 

इसी प्रकार “सवेनामों”' के रूप होते हैं | पाठक इनका उपयोग 
करके वाक्य बंना सकते हैं । संस्कृतम स्थान स्थानपर इनके प्रयोग 
अति हैं उनको देखतेही स्मरण होना चाहिये के इतं शब्दकां इस 
किभक्तिका यह रूँप हे । 

पाठ १३ 
सनत्कुंमार उवाच । 
बह्म क्चत्रेण सहितं क्षचं च बह्मणीं सह । 
सेय॒क्तौ दहत शचून्वनानीवाऽथिमारुतौ ॥ २५॥ 
महाभारत वन. अ. १८५ 

सस्कृत टीकॉ--प्षत्रेण क्षत्रियवर्णन सहितं ब्रह्म सहितः 
व्रह्यणवणेः, तथां च ब्रह्यणां ब्राह्मणवर्णेन सहे क्षत्रं क्षेत्रियं- 
करणैः यदौ भेवति तदा द्वौ अपिं संयुक्तौ शत्रून दहतः अमि 
त्रान्‌ दहन्तो । यथा अमिमारुतों अधिः च पार्तः च अभि- 
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मारूतौ अध्रिवायू वनानि अरण्यानि दहतः तद्रत्‌ ब्राह्मण- 
क्षत्रियो मिरित्वा शत्रून्‌ दहतः । 
अथे- ब्राह्मण क्षत्रियके, साथ ओर क्षत्रिय ब्राह्मणके साथ, मिल- 
कर शात्रुओको जलाते हैं जैसे अथि और वायु वनौको नखते हैं । 
वैशम्पायन उवाच । 
धृतराष्ाभ्यनुज्ञाताः क्रष्णया सह पाडवाः। 
रेमिरे खाडवप्रस्थे प्राप्तराज्याः परंतपाः ॥ ५॥ 
म. भा. जादे. अ. २१० 
संस्कृत टीका--ध्रतराष्टाभ्यसुज्ञाताः ध्रतरष्टेण अभ्यनुज्ञाताः 
राज्ञा धृतरष्रेण आज्ञापिताः पांडवाः पंडुपुत्रा: धमेराजादयः कुंती- 
पुत्राः कृष्णया द्रोपद्या सह, प्राप्रराञ्याः प्राप्त लब्ध॑ राज्यं ये; ते प्राप्त 
राज्या; लब्धराष्ट्रा; परतपाः परं श्रेष्ठ तपः येषां ते पांडव 
खांडवभस्थे देशविशेषे रेमिरे हषिताः भूत्वा राज्यं चक्रुः । 
अथे- धृतरा से आज्ञा प्राप्त होनेसे राज्य प्राप्त कर द्रौपदीके 
साथ श्रेष्ठ तप करनेवाले सब पांडव खांडवंप्रस्थ में रमने लगे । 
प्राप्य राज्यं महातेजाः सत्यसन्धों युधिष्ठिर। । 
पालयामास धर्मेण पथिवीं श्रात॒भि! सह।॥ ९ ॥ 
संस्कृत दीका--महातेजाः महत्‌ तेन यस्य सः इहत्तेजाः . 
सत्यसधः सत्यप्रतिज्ञ: युधिष्ठिरः धमेराजा भ्रातभिः भीमाजुना- 
दिभिः सह राञ्यं प्राप्य धर्मेण धमोनुकूलेन राज्यशासनेन 
पृथिवीं भूमि राज्यं पारयामास पारितवान्‌ । 


( 8७ ) 
अथे-- डे तेनवाद और सत्य-परतिन्ञा करनेवाख धर्मराज भाइयों 
के साथ राज्य प्राप्त कर धमोनुकूल पृथ्वीका पाटन करने लगा | 
जितारयो महाप्राज्ञाः सत्यधमंपरायणाः। _ 
मदं परमिकां प्राप्तास्तत्रोषुः पांडनंद्नाः ॥ ७ ॥ 
संस्कृत टीका--जितारयः जिताः विजिताः पराजिताः अरयः 
शत्रवः यैः ते जितारयः पराजितशच्रवः महाप्राज्ञाः महाज्ञानिनः 
सत्यधर्मपरायणाः सत्यश्च असौ धमेश्च सत्यधमेः सत्यधमे- 
पाटने परायणाः पराकाष्ठा गताः पांड्नदनाः पंडोः पुत्राः 
परमिकां दं प्राप्ताः अतीव हिताः तत्र खांडवप्रस्थे एव. उषु; 
। निवासं चक्रुः । 
 अथे- शत्चओका पराजय करनेवाले बंड़े बुद्धिवान तथा सत्य- 
मेके पाछन करनेवाले पांडव अति हर्षते वहां रहने लगे । 
कुर्वाणाः पौरकार्याणि सवोणि पुरुषपेभाः। 
आसां चज्कर्महार्हषु पार्थिवेष्वासनेष च ॥ ८ ॥ 
संस्कृत टीका--पुरुषषेभाः पुरुषेषु शरेष्ठाः पाडवाः सवोणि 
अखिलानि पौरकार्याण पौराणां नगरनिवासिनां जनानां 
-कायौणि कर्माणि तेषा हितार्थ करणीयानि कमोणि कुबोणा: 
कुन्तः ते पांडवाः महाईषु परेषु पाथिवेषु आसनेषु आसां- 
चक्रुः उपविष्टाः। ` ` ` `" 
अर्थ--मनष्येंमें श्रेष्ठ पांडव नागरिकोंके सब कायं करते हुए 
बडे मूल्यवान आसनोंपर बैठने. लगे । 
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अथ तेषपविष्टेषु सर्वेष्वेव महात्मसु । 
! नारदस्त्वथं देविंराजगाम यहच्छया ॥ ९ ॥ ` 


फ ५५ | 
संस्कृत टीका--अथ. अनंतरं किंचित्‌ कालात्‌ उध्वं सर्वेषु 


तेषु महात्मसु पांडवेषु आसनेषु उपविष्टेषु यदच्छया अथ 
देवषिः नारदः आजगाम आगतः । 

अथे--कुछ समयं जनके पश्चात्‌ वे सन आसनो पर वैठे ये 
 इतनेम यच्छसे देवं ऋषि नारद आगये | 


आसन राचर्‌ तस्मं प्रददा स्व यु्पोष्ठिरः। 
दवषरुपावष्टस्य स्वयमध्यं यथाविधि ॥ १७ ४ 


. सस्कृतटाका- तस्म नारदाय स्वं स्वकीय रुचिरं सदर 
आसन युषाष्टर्‌ः षमेराजः प्रददौ | उपविष्टस्य देवर्ष; नारदस्य 


स्वय यथाविधि विधिं अनतिक्रम्य यथा भवति तथा अध्य 
पूजां च प्रददौ | 


~ अथ उस नारद्‌ के लिये अपना संदरं आसनं यपेष्ठिरने दिया 


ओर देवक्रपि नारद बैंठनपर स्वयं यथायोग्य विधिके अंनसारं: उसकी 
पजा कीं | 


पाठक इन -छकोका उत्तम अभ्यास करें| जहांतंक हो संके वहां 
तक अथ न दसत हुए ही छोकेंका अथे समझेनका यत्न करं । थोडा 
प्रयत्न करनेपर -छोकौका अर्थ सुगमताते समझमें आं सकता है । 
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( संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


दादश भाग । 


न~ दुक कः =-= 














लेखक ओर प्रकाशक 
| | श्रीपाद दामोदर सातवरेकर 
|| | 9 स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
४ >> : #: € <€ < 





प्रथमवार १००० 
संवत्‌ १९८२) शकं ९८४७, सन १९२९ 


अर | अन्न न्त्स ऋं 


मल्य | ) पाच आन | 





समास विचार । 










संस्कृत भाषामें समासोंकरा श्रयोग स्थान स्थानपर होता है। 
इस लिय संस्कृत भाषाका अध्ययन करने वाले हरएक जिज्ञास- 
को समासोंके साथ परिचय करना आवश्यक है। इस पस्तक में 
अत्यत सुगम रीतिसे सब प्रकारके समासों के साथ पाठकोंका 
परिचय कराया है । इस लिये इस पुस्तक के अध्ययन से पा- 
ठक उत्तम प्रकार से समासों के साथ परिचित हो सकते हैं। 
आशा है क इसका उत्तम अध्ययन करके पाठक 
भाषाक सादर प्रविष्ट हा जांयमे। ८ न 


हा 4 
स्वाध्यायमडल, ओंध । लेखक... 
(ज ° सातारा) २९ | १।२८ श्रीपाद दामोदर सातवरेकर 


क्‍ 
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3.० 


सरकुत वीं७ मादा | 
ददशः मतग । 
पाठ १ 
4 समास भकरणम्‌ । 
संस्कृत भाषामें समासोंका प्रयोग बहुत होता है| इन 












¢ 


समस मूक वाक्य अथे 
' सू्येकिरणः ( सूर्य किरणः ) = दरयंका किरण । 
९ वृक्षसूलम. ( वृक्षस्य मूलप््‌ ) = वृक्षका मूल | 
तद्रूपम्‌ ( तस्य रूपम्‌ ) = उसका रूप । 

` इन उदाहरणोमे पाठक ध्यानसे देखेंगे तो उनका पता लग 
जायगा कि चाक्योका ही संक्षिप्त रूप समास होता ६। ` यख 
करणः ” इतना विस्तृत वाक्य बोलनेकी अपेक्षा “खयेकिरण ' 
इतना कहने मात्रसे ही संस्कृत में काये हाता ह । समासा 
द्वारा यह सुविधा होती है ये समास छः प्रकारक ह- 

१ दढ, उ डिश, ३ तत्पुरुष, ४ कमधारय, ५ बहुत्रीहि, 


ओर ६ अव्ययीमात्र । 
;6 ५ 


च 


(४) 


ष, 


ये छः प्रकारके समास र । अब इनका विवरण देखिये- 
१ दद समास । 
संस्कृत भाषामें दढ समासके दो भेद प्रचलित हैं । १ इतरे- 
तरयोग - हंद समास ओर २ समाहार समास । 
इतरेतरयोगका अथे यह है कि अन्यानन्योका संयोग । 
इसके उदाहरण देखिये । 
९ रामक्रष्णां -- (राम कृष्णश्च )--- राम ओर कृष्ण 
२ रामलक््मणभरवरावुघ्लाः - (रामश्च लक्ष्मणश भर- 
तञ शज्ञप्नश्च ) -- राम लक्ष्मण भरत ओर रजु 
३ स्त्रीपुरुषो -- ( सरी पुरुषथ ) - दी ओर पुरुष । 
6 हारहरी -( हारेथ हर्श) - हारे ओर हर । 
+ इद्रासोमी -- ( इंद्रथ सोमश) -- इंद्र ओर से 
९ मातापिनरौ- ( माता च पिता च ) - माता और पिता 
७ शाताष्णे -- ( शीत च उष्णं च ) शौत ओर उष्ण व 
यहा पाठक दख सकते है क दो पदाथांका जहां संबं 
राता है वहाँ द्विवचन आर तीन तथा तीनसे आधेक पदार्थों | 
5 सबंध के समय बहुवचन बनता हं। यह ददर समास बहुत _ 


सुगम दं और वारंवार प्रयोगमें आता है । अब इसके वाक्य | 
देखिये- + 













( ५ ) 


संस्क्रत वाक्य । 
तव सातापिनरौ कुचर गतौ१ २ मम मातापितरो 
गह्‌ गतौ । ३ रामलक्ष्मणभरतरात्रुघ्ाः हदानीं कि 
कुवेन्ति ? ४ रामलक्ष्मणभरतहाचुप्नाः इदानीं वन 
गच्छन्ति । ५ गृहस्थाश्रमे स्चीपुरुषयोः सवः 
भवलि । 
आया वाक्य । 
१ तेरी माता पिता कहां गयीं ? २ मेरी माता पिता घर- 
को गयीं। ३ राम लक्ष्मण मरत ओआर राजन्न अब क्या करत 








द्द समासके दसरे प्रकारका नाम “समाहार दढ हैं इसम 
संग्रह अथवा इकहठा होनेका भाव रहता है और इसका प्रयोग 
एकवचनमें नपुंसकलिंगमें ही होता है। इसके उदाहरण व है 


शपाणिपादसुख स्‌-( पाणी च पादा च मुख च ) = हि 
पांव ओर मुख | इनका समुदाय | 

र गवाश्वं - ( गावश्च अश्वाश्र ) = गाए आर घांदड । 

३ दासीदासं - (दासश्च दासाश्च ) = दासाया आर दास। 

४ चाखपयटहं - ( शंख पटह ) ~ शख आर ढाल । 

५ गगारोणं - (गंगा च शोण )=गगानद आर ज्नाणनद्‌। 





(2) 


इस रीतिसे यह सथुदाय अथे नपुंसक लिंगमें एक 
वचनम समास बनता है। 

“ च ›› शब्दका अथे “ ओर ” है। इस अथका संक्षेप 
इस इंद्धू समासमं होता है और इस चकारको हटानेसे यह 
समास बनता है | इतना ही इस विषयमे ध्यानमें धरना 
चाहेये देखिये- 

मूर वाक्य भाषामें अथे इंद्र समास 
रामञ्च रावणश्च = ८ राम ओर रावण ) = रामराचणौ | 
शिवश्च केशवश्च = ( शिव ओर केशव ) = शिवकेशवौ | 
व्याघ्रश्च सिंहश्च = ( व्याघ्र ओर सिंह )व्याप्रसिंशे। 
पाठक इस प्रकार दरद समासका प्रयोग कर सकते हैं । 
क्या क यह सबसे सुगम समास है। समझनेके लिये ओर 
फरनके लिय भी इसमें सुगमता ह । तथा ओर देखियेः-- 
पाट्ञ्च बद्धश्च बालवृद्धा । पक | ४ 
काकि मयूरश्च = कोकिलमयूरो । 
व्याप्रथ वराहश्च माहिष - व्याघरवराहमहिषा; | 
कूपश्च तडागश्च = कूपतडागों । 
टश्च आम्रश्च = बटाम्रो । 
वटश्च आम्रश्च पिप्पल = वरटाग्रपिप्पलों । 
ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च = ब्राह्मणक्षत्रियों । 











( ७) 


पाठ २ 
द्विगु - समास । 
जिस समासमें संख्यावाचक शब्द प्रथम स्थानमें होता है 
प्रायः उसका नाम द्विगु समास है । इस समासका साधारण 
लक्षण यही ह, इस लिये यह समास पहचानना अति सुगम 
है ओर इसका बनाना भी सुगम है ! 
इस समासके दो भेद हैं - १ एकवद्भावी द्विगुसमास 
ओर २ अनेकवद्धावी द्विगु समास। 
एकचद्धावी द्विगुसमास । 
| ९ चिखग (त्रयाणां शंगाणां समाहारः)-तीन सींगोका समूह। 
२ पचगवं -पंचानां गवां समाहारः) पांच गोओंका समूह। 
हे पचस्खी=(पचानां मूलानां समाहारः =पाच मूलाका समूह ` 
४ सप्रफली=(सप्ानां फलानां समाहारः) =सात फलाका समूह। 
५^अश्छाध्यायी-( अष्टानां अध्यायानां समाहारः) - अट 
२ अध्यायो का समूह । 
अनेकवद्भावी द्विगुससास । 
१ सप्ततेयः = ( सप्त च ते ऋषयश्र ) = सात ऋषि । 
२ चतुर्दिद्राः = ( चतस्रः च ता दिशः) = चार दिशाएं । 
३ च्िलोच्छाः = ( प्रयशः च ते लोकाः ) = तीन लोक | 
इस प्रकारके ये द्विगु समास हैं ओर ये अत्यंत सुगम हैं । 
जिनके ग्रारंभमें संख्यावाचक शब्द है उनको द्विगु समास 
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(€ , 
समझना आर उसको पृक्त प्रकार खालना चाहिये । 
वाचनपाठः । 

१ अभियाय च त॑ हंगुदीव्रश् समाये: सलक्ष्मणः 
रासः रथात्‌ अघालरत्‌ | तच गुदः नाम निषादराजः 
लस्य खरवा आरात्‌ । सः अपि राय आगत श्चत्वा 
अमात्यैः वद्धः च परिघ्रतः नख रास उपगलः। 
चीरवस््नघारी रामः सायसध्यां नच उपास्य लक्ष्म 
णन जानात कचल जल एव माजनाथं आदद | वृष्ष 
आश्चिय तत्व लक्ष्मण; नस्थो । घनुधरः गुहः अपि . 
सूलेन सद तत्व स्थतः | परभातायां करावेया रामः 
उवाच-“ तराम जाहकी ` इति | रामलक्ष्मणो सी- 
तया सह गंगां जग्मतुः । त प्राज्ञलिः सूतः धज्ञं रास 
उवाच- “ कि अदं इदानीं करवाणि ? इति । रामः 
त प्रत्युवाच राजान आलवाद्यनेयाः न अहन च 
लक्ष्मणः अनुशोचति वनवासम्‌ ! चतुदरावर्षेषु 
निच्रत्तषु नः सवान्‌ पूनरागलान्‌ द्रक्ष्यसे ” इति । 

जाकर उस इगुदा श्श्षके पास पत्नीके साथ तथा लक्ष्मण 
के साथ राम रथसे उतर गया । वहां गुह नामक निषादोका 
राजा उसका मित्रथा | वह भी राम आया सुन कर मंत्रियों 
आर बद्धस षरा हुआ वहां रामके पास गया । वस्कल धारी 
रमन सायसध्या को वहां उपासना करके लक्ष्मणने लाया 
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हुआ केवल जली भोजनक लय लिया । वृक्ष का आश्रय 
करके वहां ही लक्ष्मण खडा रहा | धनुधोरा गुह भा छत क 
साथ वहां ही रहा । प्रभात काल हांते हा राम बाला के “पार 
होंगे गंगाके 2 । राम लक्ष्मण साताक साथ वहां गगाक 
पास गये | हाथ जोड घत धमे जानन वाले राम स बाला 
कि “क्या में अब करूं रामने उसे उत्तर दिया-राजाक प्रणाम 
करके बोल कि न में ओर न लक्ष्मण वनवास का शाक करत है | 
चोदह वषं व्यतीत होनेपर हम सब का पुनः आय दखार | 
२ “ है खुमंत्र राजान मातर कंकया अन्याच्च 
दकाः पनः पुनरुक्त्वा अथं ऋसत्या सतया सम 
ह  छछक्ष्मणस्य च वचनाद आराग्य पाद्ामवदन च व्रादे। 


कथय च्य सना भले नावस्य त्वा <4 पे अस्मत्सलापजम। 


भरतश्च अपि वक्नव्यः यथा राजान वतस सथा 
4१ 


सर्वा मात॒षु अविशेषतः वलथाः। एष सूल पुनः 
पुनः सत्वायित्वा पश्चात्‌ गहं वचन अन्नवीत्‌ 

गुद ! उदाना सजन बने में वास: न याम्यः | अलः 
आनय नन्‍्यग्रोधक्षीर | इते | गुहः च राज उज्नाय तत्‌ 


क्षिपं क्लीर उपाहरत्‌ । रासः अपि तन जटाः अकरा- 


त्‌। नदीतीरे स्थिनां नावं दद्रा तत्न पूव साता जाराः 


प्य ततः स्वय खलक्ष्मणः आरराह । बलः सा झछु भा 
नौकाः ठीघ सलिल अत्यगात्‌ | अन्य तार सप्राच्य 
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ते सर्वे नावं हित्वा प्रातिष्ठन्त । रामः लदा लक्ष्मणं 
आह- सौमित ! त्वं अग्रतः गच्छ, सीता त्वां अनु 
गच्छतु | अहं सीतां अनुपालयन्‌ पछत! गच्छाम | 
अस्मामिः अन्योऽन्यस्य रक्षा कतव्या । वनवासस्य 
दुःखं बेदेही अव्य वेत्स्यति । 

है सुमंत्र ! राजासे, मातासे, केकेयासे, तथा अन्य 
देवियोंसे पुनः पुनः पूछकर और कौसल्‍्याको सौताके मेरे 
तथा लक्ष्मण के वचनसे कुशल पूछकर चरणवंदन कह । और 
कह । नहीं अधिक होगा तुझे दुःख हमारे कारण । भरतसे | व 
भी कह कि जैसा राजाके साथ बर्ताव करता है वैसा ही विशे- ` 
पता छोडकर सव माताओंसे बरतीव कर । इस प्रकार खतको ` 
7 पुनः शांत कर पश्चात्‌ गुहसे भाषण बोला-हे गुह ! 
अथ भलुष्योसे युक्त वन में रहना मेरे ।हिये योग्य नहीं। 
भलु्य रदित वनम ही वास अवश्य करना है । इस शि ४ 
उका दूध लाओ | गुहने राजपुत्र के लिये शीघ्रही बडका) ` 
दूध ला दिया। रामने भी उससे जटाएं कीं | नदी तीरपर 
ठहरी नांव देखकर वहां पहले सीताको चढाकर पश्चात्‌ स्वयं 
लक्ष्मणके साथ चढ़ हिया। पश्चात्‌ वह उत्तम नौका शीघरही 
जलम्‌ जाने छगी। दूसरे पारको प्राप्त हो कर वे सब नौका 
का छाडकर चलने लगे। राम तब लक्ष्मण से बोला-हे लक्ष्मण! 
तू आगे जा, सीता तेरे पीछे जावे । मैं सीताका पीछे से 
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पालन करता हुआ पाड से चलूगा। हमन एक दूसरेको रक्षा 
करनी है ¦ वनवास का दुःख सीता आज जानी । 

३ रामः चां राजी भरद्वाजाश्रमं संख अवरूत । 
प्रातः उत्थाय सहारे अभिवाद्य तौ अभ्रे जग्मतुः । 
सहार्षेश्व तेषां स्वस्त्ययनं चकार तान्‌ राज्ञः जरसा 
न्‌ पुच्रान्‌ वरस्थताच्‌ वदस्य चित्रकूटस्थ रस्य पथान जाः 
दिरय,सदर्षिः न्यवनत्‌। कालिंदी नद्‌ आसाद्य सन" 
नितीर्बवः चिलां आपेदिरे। ततः तो रामलक्ष्मणा का 
छसचाटद खजव चक्रतु खक्ष्मणः सीतायाः सु 
रवं आसनं चकार । तच रामः लज्जमाना ता सीता 
इवं प्रथर्म अध्यारोपयत्‌ | पश्चात स्वय लक्ष्मण 
सह आरुद्य, च उत्साज्य, अय अगच्छत्‌ | 

राम उस रात्रीके समय भरद्राजके आश्रम म इल्‌ सं रहा । 
प्रातः उठकर महपिंको प्रणाम कर वे ( दी ) आ चलने 
लगे । मसहषिने भी उनका ( स्वस्त्थयन ) शुभ गमने होनेकी 
प्राथना की । उन राजाके ओरस पुत्राका जात देख, चित्रकूट 
का रमणीय मार्म बता कर महर्षि खाट आय । काठद। नदी 
को प्राप्न हा तत्काल तरने का इच्छ करनेवाले चिताको प्राप्न 
हुए । पश्चात्‌ वे राम लक्ष्मण लकडीयांकोी जाड बडा बेडा 
करने लगे। लक्ष्मणने सीता के [कय < कारक आसन बना- 

[ । वहां रामने लज़ा करनवाला उस सब्ताका पहल चढाया। 
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पश्चात्‌ स्वयं लक्ष्मण के साथ चढकर, बेडा छोड, आगे चले। 
समास । 


१ सभायः- भार्यया सहितः । २ सलक्ष्मणः लक्ष्म- 
णेन सहितः। २ निषःदराजः- निषादानां राजा | ४ चीर 
चस््रधारा- चीरं च व्रं च चीरवस्र, चीरवस्े धारयति इति 
चारख्रघारो । ५ ५ धनु धघरः- धनुः धारयति इति | ६ राम- 
खक््मणा-रामश्च लक्ष्मणश्च । ७ वनवासः- वने वासः | 
८ चतुद्शवधाणि -चतुदेश च तानि वर्षाणि च । ९ पादा. 
भिच्दनं- पादयोः अभिवदनम्‌ । ६० अस्मत्सतापजं- 
असक सताप्‌ः असखत्संतापः अस्मत्सतापात्‌ जातम्‌। ६१ सज- 

जनन सहेत । १२ निजनं- निगंतः जनः यस्मात्‌। १३ 
रजदुच्रः- राज्ञः पुत्रः। १४ नदीतीरं-- नद्याः तीरं। र ४ 
गरद्वाजान्नमः-- मरद्राजख आश्रमः । 


ठदसमास = रामलक्ष्मणा, चीरवच्रे । 
क, १ है 
हथु १ ~ चतुदश्चषाण | 
इस। रीतिसे निम्न समासोको खोलनका यत्न कीजिये - 
९ सपुत्रः | समित्रः | सवश्व: । सनेत्र: । सजल 
९ मजुष्यराजः । पशुपतिः | वनचरराज:। नक्षत्र 
९ शच्चधारी । अग्निधारी । स्रधारो । कुशधारी । 


४ गृहवासः | जलनिवासः । कूपवास; । बृक्षनिवासः । 
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पाट ३ 
तत्पुरुष समास | 
तत्पुरुष समासके आठ प्रकार हैं | १ प्रथमातत्पुरुष | 
२ द्वितीयातत्पुरुष । ३ त्रतीयाततपुरुष । ४ चतुथातत्पुरुष ! 
५ पंचमीतत्पुरुष । ६ षष्ठीतत्पुरुष । ७ सब्मातत्वुरुष ॥ +< 
नज॒तत्पुरूष । 
इनके उदाहरण दिये -- 
१ प्रथमातत्पुरुषः | 
। १ सध्याकह्त - ( मध्यः अह्ः )- मध्य दिन | 
२ सध्यरात्रः--( मध्यः रात्रेः ) - मध्य रात्रा | 
३ ग्राप्तजीविकः--( ग्राप्तः जीविकां) -जीविकाको श्राप्त ' ( 
२ द्वितीयातत्पुरुष ! 
१ आमगतः-- ( ग्रामं गतः) ग्रामका गया हुआ ! 
२ सुखप्राप्तः --( ख प्राप्तः )-छुखका प्राप्त । 
३ दशखातीत -८( दुःख अतीतः, दुःख स पर | 
३ ततायातत्पुरुष ¦ । 
१ सानललह॒ ठाः- ८ मात्रा सदशः )-~ माताक सच्श । 
२ (पतृसमः ( पित्रा समः )- पताकं समान | 
३ गुडसामिश्रितः-(शुडेन संमिश्रेतः /गुडस भानत । 
४ शस््राच्छिज्रः- ( चच्रेण छनः ) शख्से छित्नामेन्न । 
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४ चतुर्थीतत्पुरुषः । 
१ यूपदारुू - (युपाय दारु) - यूपक लिये लकड । 
२ ज्ुद्रकासुवर्ण-( मरा द्रेकाय सुरण )-अगुणाके ख्यं सुवण । 
३ भूतबांल। - (भूतेभ्यः बाले। ) - प्राणयाकं लेये अन्न। 
५ पंचभालत्पुरुषः । 
१ सहम॑यं --- ( सिंहात्‌ मयं ) -- सिंहसे डर । 
९ स्वगन्रष्टः- ( खगात्‌ भ्रष्टः) - खगसे अष्ट । 
३ दुःखथुक्तः-- ( दुःखात्‌ मुक्तः) -- दुःखे युक्त । 
द षष्टातत्युङ्वः । 
९ राजपुरूष: -- ( राज्ञः पुरुषः ) - राजाका पुरूष । 
२ क्षमूलं - (वृक्ष मूल ) - वृक्षका मूल । 
र प्राथवर।पतिः-- ( प्रथिव्याः पतिः ) - पृथ्वीका खामी । 
४ धमग्रथः - ( धमस अरथः) - धमका ग्रंथ । 
4 द्वपूजकः -- ( दवख पूजकः) - देवका पूजक । 
७ सत्न मीतत्पुङ्षः | 
९ व्यवहारधूतः - ( व्यवहारं धृतः ) - व्यवहारमें धूते । 
२ वद्याग्रवाण; - ( विद्यायां प्र्राणः) - विद्यार्म प्रवीण । 
३ कलानपुणः ~ ( कलासु निपुणः ) - कलाओं में निपुण । 
४ वाक्पटुः -- ( वाचे पटुः ) -- भाषणमे प्र्वाण । 
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८ नञ्तत्पुरुषः । 
१ अब्राह्मणः - ( न ब्रह्मणः) - ब्राह्मण से भिन्न । 
२ अविद्रान - (न विद्वान्‌ ) - विद्वानसे अन्य । 
३ अराक्तः - (न शक्तः) - समथ नहा एसा । 
पाठक इतने तत्पुरुष समासो के रूप देख कर जान सक्त 
हूँ कि प्रथमा द्वितीया आदि विभक्तियोंके प्रत्यय समसि 
खोलनेके समय लग जानेके कारण ही उक्त समता का 
प्रथमा तत्परुष, द्वितीया तत्पुरुष आदि नाम भ्राप्त हुए ह | 
नञ्तत्पुरुष समय नकारका अथं बताने, बाला अकर 
समासक प्रारभे लगता इ । 
। इतनी बातें ध्यानम धरनेसे पाठक तत्पुरूष समास" 
पहचान सकते हैं । अब थोडा पाठ पॉढ्य-7 
। बाचनपाठ: । 
रामः सीतां जव्रवीत्‌ -वैदेहि {सवान्‌ नगान डन 
तान्‌ पठय । नरैः अनुपसेवितान्‌ फलदुच* + ज 
वनलान्‌ विल्वान मल्धातकान्‌ परय | चन अत्र कवय 
राक्ष्याम आजीवितुम्‌ | एव कोकिलः इजा । शिखी 
तं प्रतिकूजति । परय इमं रम्य चित्रकूट यस्य कान 
नेषु रस्यामदे । इति । रस्य वचिच्रदूूट असाच तच्च 
वाल्मीक॑ आमिवातद्य उपविविद्ुुो । महषः तान्‌ पूज- 
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यामास। ततः रामः लक्ष्मण अन्नवीत ,लक्ष्मण ^ चिरं 
आवसथं कुरुष्व इति | लक्ष्मणः अपि पणशाहलां 
चक्रे । रामः सनात्वा देवयजनं अकरोत्‌ | विवश च 
पणेरालां । रस्य चित्रकूट, माल्यवर्ती नदीं च आसाद्य 
राघवः ननन्द । पुरविप्वासस्य दुःग्वं जहौ च। 

राम सांतास बाला--ह सातं} सब पवेत पुष्पयुक्त हुए 
दख । मनुष्याद्वारा असावेत होनसे फर और फूलोंस नमे 
हुए वस्व अर भिलाव देख । निश्चय से यहां हम आजीवि- 
का के लय समथ हाग । यह काकिल शब्द करता है। मोर 
उस जबात्र द॒ता हैं। दंख इस रमणीय चित्रकूट को जिसके 
जगलाम ( हम ) रममाण होंगे। ऐसा | रमणीय चित्रकूट 
की प्रति हाकर वहा वारमाके ऋषिको प्रणाम कर (वे बैठ 
गय | महान उनका पूजा की । तवे राम लक्ष्मण से बोला 
है लक्ष्मण : उत्तम घर बना । लक्ष्मणने भी पर्णशञाला बनाई 
रामन सान कर दवाका यज्ञ किया । ओर प्रवेश किया पर्ण 
शालाम ¡ रमणाय चित्रकूट ओर माल्यवती नदी को प्रन्नः 
हार राम आनादत हुआ । और नगर से बाहर होने ङा 

ख दर फक दिया | 
समास | 


१ अनुपसेवितः- न उपसेवितः। २ फलपुष्पे- एल च पृष्पंच । 





पाठ ४ 
अथ खुमंत्रः दुमेना सूत्वा, निरानंदां अयोध्यां 
प्रययो । आभ्धावन्तः सहस्राः नराःखुमच अभ्यद्र 
वन्‌ पच्छन्तः चकर राम इति | सीतारामलक्ष्मणाः 
गगापारं गताः इति विज्ञाय च ्हाराम, हा रामः 
इति विचुऋशुः। स वात्तायनगतानां ख्रीणां च परि 
देवनां उुश्राव । राजवेदभ प्रविद्यय आतुरं राजान 
अपञयत्‌ | यथोक्‍त रासवचनं राजान प्रणिपत्य वः 
त्द्‌ यत्‌ | राजा तु तत्‌ श्रत्वा स्नूाच्ख्तः अ्रूत्वा शमा 
न्यपतत्‌ । सवं अंतःपुरं तदा आविद्धम्‌ । रामे वन 
प्रव्राजिते अथ वष्ठी रजनी अधराजे राजा पुनः पूव 
क्रतं दृष्कृत अस्मरत्‌ । कौसल्यां च अव्रवीत्‌ । देवि 
यदा त्वं अना अवः अहच युवराजः। त प्राघ्रट्‌ 
समयः प्राघः। आतिखुखे तस्मिन्‌ काल सरयू नदा अह 
अन्वगाभ्‌ । यद अहं रात्रौ निपाने अभ्यागत साहब 
गज झूगवा हन्तुलमय इाते।|अबकार तु तदा वार- 
णस्य इव जले नदतः घाष अश्राषम। ततः गजप्रस्सु 
दीघ चार उद्धत्य अपातयम्‌। तदा कस्य आप व्यक्ता 
वाक्‌ पादुरासीत्‌ “कर्थ मद्विधस्य ऋषेः वधः विधीय- 
ते। न अहं मम जीवितक्षर्य अनुशाचांस । अपितु 
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मातर च पितर च अनुशाचामि ।्त्वा तां करुणां 
वाच उयाथेतस्य म कराभ्यां सशर चापं खुवि अपतत्‌ 
दुमनाः त देश गत्वा तच इषुणा हतं तापसं अपरय- 
स्‌ । सर तापसः मा उवाच । मम पतुः अथ आश्मः, 
इतः स्थानात्‌ एकपदी एव केवलम्‌ । त्वं तच्च गच्छ 
त प्रसादय च | सकुपितः सः त्वां नहापत । मांच 
विराल्यं कुर।ततः अहं बाण उदहरम | स तपोधनः 
सद्यः प्राणान्‌ जदो । अदं अपि यथा आख्यानं जल- 
पूण घट आदाय आश्रमपर्थ गतः । तच अह अपद्यं 
तस्य इद्धा अधा च पतरा। सम पद्‌राब्द खत्वां एच 
खनिः अभाषत, “ कि पुत्र चिरयसि ? आनय क्षिपं 
पानायच्‌ । कथन अभिमाषस! ” इलि | नदामया 
तस्य पुच्रस्य मरण निवादतम। असा नदा उवाच साम्‌। 

नथ ना लत एव देश तथाचध पच द्रष्ट उच्छावः। 
तत अद एकः समाय सुनि नच नत्वा पुत्र अस्प 
यम्‌ । ता पच्च स्पृष्ा अस्य चारार नवलततुः। सदानः 
स कसन्रः तदा माँ आह-'' हे राजन्‌ ! मे शापात्‌ 
त्व एव पुच्रराकेनव काल गामिष्यासे ।” एवं मां, 
शच दत्ता लत्‌ मिथुन स्वग अगातू। अद्य तत्‌ पापं 


मया इदानी स्खतस्‌ | तस्य पापकस्रणः एवं अयं 
विपाकः 
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अब समत्र दुःखी होकर आनंद रहित अयोध्याको चला | 
दोडते हुए सहस्रो मनुष्य सुमंत्रके पास दौड ओर पूछने रगे 
कि कहां हैं राम १ ऐसा । साता राम ओर लक्ष्मण गंगाके 
पार गये ऐसा जान कर “हा राम हा राम” एसा रोने लगे। 


उससे खिडाकैयों में गई ख्रियोंका भी रोन। सुना । 
राज चरमं ग्रविष्ट हो दुखी राजको देखा । जसा कहा था 


( वेसा ) रामक भाषण राजासे प्रणाम कर. कहा । राजा तो 
उस सुने भूमिपर गिरा सब अतःपुर तब दुखी हुआ । राम 
वनका भेजजानेपर छठी .रात्रीको अधरात्रीके समय एर पूवे- 
समय कया हुआ दुष्कमे सरण किया । आर कासस्यास बा- 
ला। हे दवि ! जव तू अिवाहित था आर मे युवराज था | 
तब वषोकाल प्राप्त हुआ था | अति सुखदायक्र उस काम 
सरयु नदीपर में गया । ( इसलिये ) कि में रात्रीक समय 
पाना पीने के लिये आये हुए भसे, हाथा या हरन का सारन 
के लिये ग्राप्त करूं | अंधकारम तो तब हाथा के जता जलम्‌ 
शब्द का आवाज सुना | तब हाथां का इच्छा करनवाल 
( मेने ) तेज बाण उठाकर छोड दिया। तब किसकी भी स्पष्ट 
वाणो मने सन ली। “ केस मरे जस ऋषिका वध कया- 
जाता हे । नहीं में अपने जावेत के नाशक ठय शाक करता 
हूं, परंतु माता ओर पिताके लिये शोक करता हूं। ' सुन 
कर वह करुणामयी वाणी, दुखी हुए मेरे हाथांसे बाण सहित 
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जय भूमिस गिरगया । दुखी बन उस देशको जा वहां बाण 
पे ताडत तापसाका देखा । वह तापस मुझसे बोला- “रे 
ताको यह आश्रम इस स्थानसे एक कदम ही केवल है । 
च्‌ वहा जा आर उसे प्रसन्न कर | कोधित हेनेपर बह तुझे 
शाप न दे। मुझे शल्यरदित कर ” तब मैंने ( उसके शरीरखे) 
चाण निकाला । उस तपस्वीने उसीक्षण प्राण छोड दिये । 
भन भी जता कहा था जल का षडा लेकर आश्रमके मार्मसे 
गया। तब मन देखा उसके दोनों अंधे माता पिताको। मेरे पांव- 
का यन्द उनकर ह मानने भाषण किया-/ क्यों पुत्र! देरी 
करता ६ ‹ ला जल्दी पानी । कैसे नहीं बालते हा?” ऐसा । 
तच सन उसके पुत्रका मरण सुनाया। वह तथ बोला मुझसे 


ले जा हम (दोनों को उसी देश) का, पसं पुत्र का दखनको 
रच्छा करते हैं ।” सत्र पं अकलन पत्नाक समेत ग्रानिको वहां 
लेकर पूतस्‌ स्पश कराया । वे ( दाना ) पुत्रस स्पशे कराकर 
"पके शर।रमं गिरे। वह सुनि शोकसे संतप्त तथ युञ्चे बोला - “हे 
राजा : भेरे शापसे तू इसी प्रकार पुत्र शोकसे सृत्युको ग्राप्त 
करणा । इस प्रकार मुझे शाप दकर वह जोडा खगे को 


गया । आज उस पापको मन अब सरण किया। उस पापकमे 
का ही यह परिणाम हे | 
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समास । 
इन्द्र समास -- सीतारामलक्ष्मणाः ( सीता च रामध 
लक्ष्मणश्च ) 
तत्पुरुष -- [ नज्तत्पुरूष ] = १ अयोध्या (न योध्या ) 
२ अनूढा (न ऊढा ) ॥ [ तृतीया तत्पुरुष ] = १ शोकः 
संतप्तः ( शोकेन संतप्तः ) ॥ [ षष्ठीतत्पुरुष | = १ गंगा- 
पारः । € गंगायाः पारः) | २ राजवेरम ( राज्ञः वेम ) । ३ 
रामवचनं ८ रामस्य वचनं ) ¦! ४ जीवितक्षयः ( जीवितस्य ` 
क्षयः ) || ५ पदशब्दः ( पादयोः शब्दः ) । & पृत्रश्ोकः 
( पुत्रस्य शोकः ) || [ सप्रमीतत्पुरुष ] = १ वातायनगता 
( वातायन. गता ) 
१ पणशाला - पणानां शाला ! २ देवयजनं- देवानां यजनं । 
३ पुरविग्रवासः- पुरात्‌ विप्रवासः | 
निम्न लिखित समासोकों खोलने का यल कीजिभे- 
इंदसमास - फलपुष्प | 
नञ्तत्पुरुष - असेबितः । 
तृतीयातत्पुरुष-हरिक्ृतः । 
चतुर्थीतत्पुरुष-जनहितसू । 
पंचमीतत्पुरुष - नगरविप्रवासः । 
पष्ठीतत्पुरुष - पत्रशाला । देवयजनं । 
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पाठ ३ 
बहुव्रीहि समास । 


बहुवीहि समास के युख्य सात भेद हैं॥ ₹ हिद बहुर- 


व्रीहि २ बहुपदबहुवीहिः, » संख्योत्तरपदः वहुव्रीहिः, ४. 


संख्योभययद बहवीदहिः, ५ सहपूयंपद वहवीहिः, & व्यती- 


 हाररक्षणो बहुव्रीहिः, ७ दिगंतराललक्षणो बहुव्रीहिः) 
दविषद बहुव्रीहि के भी फिर छः भेद ह । इनके उद्धहरण: 
ये £ 


९ द्वितीया बहुब्रीहिः्। 


१ प्राप्तोदकः = प्राप्रे उदकं ये सः प्राप्नोदकेः ८ रामः ) 


= जिसे उदक प्राप्त हुआ है ऐसा ग्राम । 

२ आरूटवानरः = आरूढः वानरः ये (वृक्षं) स 
आरूढवानरः ( वृक्षः ) = जिसपर वानर चढा है वह वक्ष] 

२ ततीया बहुब्रीहिः । | 

१ निजतकामः = निजितः कामः येन स निजित्त- 
कामः ( शंङ़्रः ) = काम पराजीत किया है जिसने वह । 

२ प्राप्तविद्यः = प्राप्ता विद्या येन। = प्राप्त की है 
विद्या जिसने। 

२ जिताः = जिताः शत्रवः येन । = पराजित 


किये ह शत्रु जिसने । 


( २३ ) 
हि! | 


३ चतुथा बहुत्रा 


१ उपनीतभाजनः = तं भोजन यस्म। = 
पास रखा है भाजन जिसके लयं | 
२ उपहतधान्थः = उपहूतं धान्य यस्म । = छाया 
है धान्य जिसके लिये । 
८ पंचमी बह्वी हिः । 
१ निषर्क्रंतजनः = निष्करांतः जनः यस्मात्‌ । ~ 
चला गया है मलुभ्यमात्र जहांसे ( वह ग्राम ) | 

२ उद्धतोदन = उद्धतः आदनः यस्मात्‌ | उठा 
लिया है चावल जिससे ( वह बतेन / | 

३ स््माप्जलः = समाप्त जल यस्मात्‌ | = समाप्त 
हुआ हे जल जिससे ( एसा इूआ 

५ षषी बहुत्राहः । 
१ छुङ्कपटः = शङ्कः पटः यस्य । = श्वेत है वद 
जिसका । 
२ निलाबरः = नीकं अंबरं यस्य। = नीला है 

चख जिसका । आ + 

५. लंबकर्णः = ठव कर्णो यस्य | = लंबे हैं कान 

[जक्षकं ( वह गधा )। 

६ सप्तमी बहुत्रीहिः । 
- धाराः पुरुषाः यस्मिन्‌ । = वीर हैं 


१ वीरपुरुषः = 
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पुरुष जिसके ( ऐसा ग्राम ) । 


९ साचतजल = संचित जरं पास्मच्‌ । = इका 
किया हं जल जिसमे ( एसा पात्र | ) 
९ बहुजनः = वहवः जनाः यस्मिन्‌ | - दहत हे 


रोग जिसमे ( ऐसा नगर | ) 


पद बहुतरा ” के उदाहरण ह| बहवीहि में 
पिलक्षणता यह है ।किजा पद्‌ उस समास्‌ म रहते हं उनसे 
। भन्न हा अन्य पंदाथेका बांध उन शब्दास हाता है. । जम 
`` पीतांबरः ” शब्द है = ( पीते अबर यस्‍्ये ) ( पीतं) 
पाला इ ( अबर ) वल्ल जिस का बृह पुरुष ( कृष्ण, विष्णु 
आदद ) पाताबर शब्द्स बाधित होता है । 

यह विशेषता पाठक स्मरण रखें ओर पूव।क्त समापा को 
पहचाननका यत्न करं । अब अन्य पहुत्राहयाक उदाहरण 
यहाँ दते हं 


बहुपद बहुत्राहि! समास 

पाक्त द्विपद्‌ बहुत्रीहि समामे केवल दोही पद हेते हैं। 
रत॒ इसमे दा से अधिक पद होते हैं और इससे भी समास 
¶ दिखाई दनवाले पद द्वारा उनसे भिन्न अन्य पदाथेका ही 
वाध हाता है । नसा - 

९ पराक्रमापार्जिनसपत्‌ = पराक्रमण उपार्जिता 
सपद्‌ गेन स वराक्रमापाजतसपद्‌ । = पराक्रम द्वारा ग्राप्त 
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की हे संपत्ति जिसने वह ( पराक्रमी शूर- पुरुष ) । 

२ बाहुबलनिजितशाज्ञ+ = -बाहुबेरेन निर्जिताः 
शत्रवः येन सः - बाहुबलनिजितशचञ्चः । अपने बाहुवलसे प- 
राजित क्रियिदहं श्च जिसने वह ( बली मनुष्य ) । 

> अन्यायोपाजलधनः ।=अन्यायेन उपाजैतं धनं येन 
सः अन्थायोपाजितधनः । = अन्याय के मार्गे प्राप्त किया 
है धन जिनसे वह ( पापी मनुष्य )। 

इसीग्रकार अन्यान्य उदाहरण पूबेवत्‌ ही प्मझने चाहिये। 
आशा हे कि इस रीतिसे इस समासको पाठंक पहचानलेणगें । 
इममे दो शब्दोंसे अधिक शब्द रहते हैं और घब शब्दोंद्वारा 
अन्यही पदाथका बोध हाता हैं । 

सख्योकत्तरपदवहनत्रीहि! समासः । 

इसमें दसरा पद संख्यावाचक रहता हे इसका उदाहरण दे- 


खिय - 

१ उपदद्याः = उप समीपे दशनां संति ये ते उपद- 
शा: । = पास दस ( पुरुषों ) के हैं जो उनको उपदश क 
हते हैं । 


इसी प्रकार उपविश, ३ उपशत ” आदि संख्योत्तर 
पद बहुत्रीहि ख़मास होते हैं । इसके पश्चात्‌ देखिय - 
सख्यामयपंद बहुब्रीहिः ! 
इसमें दोनों पद संख्यावाचक्र है! रहते हैं। जसा - 
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१ छ्वित्राः = दो वा त्रयोवा = ( दो वा तीन ) 

२ द्विदशाः = हिराबृत्रा दश = ( दोवार दस) 

इस रीतिसे यह बहुत्रीहि समास हेता है | इसके दोनों श्च 
ब्द सख्या वाचकं हात है । इसकारण इसका पहचान अति 
सुगम है । अब देखिय - 

सरपूवेपट्‌ बहुत्रीहिः । 

इस बहुव्राहिम “ सह `` साथ इस अथेवाछा शब्द प्रथम 
स्थानमें रहता है जमा -- 

१-खसनृलः = मूलेन सह वतते इति समूलः = मूलके 
साथ रहनेवारः \ 

२ स्रः = पुत्रेण सह वतेते इति = लडकेक साथ 
रहता है जो । 

> सकः = कंशः सह भवति इति = बारके साथ हो 
ताहजो। 


४ खग्वङ्गः = खड़न सह अस्ति इति = तलवार के 
साथ होता है जो 
य इस श्रकारक समास अनिसुगम हैं क्योकि इनमें प्रारंभ में 
से या सह इस प्रकारके शब्द रहते हैं। अस्तु अब देखिय- 
व्यातहारलक्षणः बहदाहे। । 


इसम उलट, पुट, क्रम अथवा बदरका भाव रहता हे | 
इसके उदाहरण ये हैं - 
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१ केरठाक्तेशे -- केशेषु केशेषु गृशन्वा इदं युद्धं प्रवृत्त 
तत्‌ केशाकाशि । - केशो को पकड पकडकर जो युद्ध हाता 
हे वह केशाकेशि है । 

२ दण्डादण्डि -- दण्डैः दण्डः प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्त तत्‌ 
दण्डादण्डि --- लायो ओर साटयास प्रहार केर यह युद्ध 
हआ, इसलिये उसका नाम दण्डाद्‌ाड हं | 

च एक बहुव्रीहि शेष है उसका नाम है _ 
दिगन्तराललक्षणः बहुत्राहः । 

इसमें दिशाओका अवकाश बताया जाता ह जसा ८ 

दक्षिणपूजया -- दक्षिणस्याः पूवस्य दयाः यत्‌ अत 
राल सा दाक्षणपूबा | >> दी क्षण आर पव दिशाआ म जा 
अवकाश ह उसका नाम ` दाक्षिणपूवा ` हे । 

ये सब समास सुगम हैं ओर पाठक यद इस पाठका अ- 
भ्यास विचार और मनन पूर्वक करेंगे तो उनको बहुब्रीहि 
समासका ज्ञान इतने से ठीक प्रकार हा सकता है आर उनका 
कड करिनता नहीं रहगा । 

संस्कृत भाषामे बहुवीहि समासका उपयाग बहुत 
होता हे | प्रयोग की दृष्टिस तत्पुरुष समक्ष आर बहुव्रीहि 
समासही बहुत प्रयुक्त होते हं । ईस ख्य पाठकाका उचत 
है के वे इनका उत्तम अध्ययन केर आर सस्कृत भाषाक 
मन्दिरमे सुगमतासे प्रविष्ट हा 
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पाठ ६ 


इस पाठम पूत पाठम दा हुई रसायणका कथा का 
सधियुक्त सरल सस्कृत दया जाता है | याद पराठकाक पूवे 
पाठ बन गये हा ता इस पाठक समञ्चनप उनका कार्‌ कारन 
ता नहीं रहेगी ! 
९ 
अभियाय च तमिशुदीवृक्ष समायेः सलक्ष्मणो 
रामो रथादवातरत | तच गुदो नाम निषादराजस्लतस्य 
सम्वाऽऽसीत्‌ । सोऽपि राममागत श्ुन्वाऽपादवरद्धिश्च 
परिव्रनस्तच्र रामसुपगतः | चीरवस्थधारी रामः साय 
अध्या तच्रापास्य लक्ष्मणनाऽऽनीन केवल जलयेव 
भाजनाथमादद | च्रक्षप्राश्रखय तच्र॑व छक्ष्म णस्तय्थो | 
बचु धरा स॒ुदहाजाप सूतन सह नचैव स्थलः । प्रमा 
ताया हावया रास उवाच -- “ तरान जान्हवीं 2 
इति । रामलक्ष्मणौ सीनया सह गगां जग्मतुः, 
पाञ्जखिः सूना धमेज्ञ रामसुवाच -- “ किमह- 
मिदानीं करवाणि इति | रामस्तं प्रत्युवाच-राजान- 
सलासवाद्य त्रयाः । नाप्ट न च लक्ष्मणो5नुशोचति 
वनवासम्र्‌ । चतुदजवर्षेषुं निचत्तेषु नः सवान्‌ पुनरा- 


(व 


गनान्द्रक्ष्यस 2 उति ॥ 


मी, 


* हे खुमंत्र ! राजानं मातरं केकेयीमन्याश्र देवी: 
पुनः पुनरुक्त्वा, अथ कौसल्यां सीताया मम 
लक्ष्मणस्य च वचनादारोग्य पादाऽभिवदन च बहि 


कथय च। नाभभवेष्यति त्वा दुःवमस्मत्सखत्ापजम्‌। 
भरतश्चाऽपि वक्तव्या ˆ यथा राजनि वतसं तथा 


सवा सालष्वविशेषतो चर्तेथा एवं सून पुनः 
पुनः सांत्वायेत्वा पश्चादहं वचनमत्रवीत- हे युह ! 
ना सजन बन ब वासा न याग्यः। नजन चन 
वास्योऽक्रय कनेव्यः। अत आनय न्थय्रोधक्षीरम्‌ 
इति । गृहस्य राजपुच्राय तवद्‌ क्षिप्रं क्षीरसुपाहरत । 
रामोऽपि तेन जटा अकरात्‌ । नदीतीरे स्थितां नाव 
हष्ठ। तत्र पूवं सीतामारोप्य ततः स्वयं सलक्ष्मण 
आरूरोह | लतः सा दुभा नका रीघ सलिलसमत्य- 
गात्‌। अन्यं तीरं संप्राप्य ते से नाव दहित्वा 
प्रातिच्छन्त) रामस्तदा लक्ष्मणमादह-“सोमिचरे | त्वस- 
ग्रता गच्छ, सीता त्वामनुगच्छतु। अहं सीतामलुपा- 
रयन्‌ पएृछतो गच्छासि । अस्माभिरन्योऽन्यस्य रक्षा 
कंतन्या | वनवासस्य दुःख वंदेद्यदयय वेत्स्यति । 
रासस्ता राजा नरद्वाजाश्रमे सुखमवसत्‌ । प्रात- 
रुत्थाय महाषंमाभेवाद्य तावग्रे जग्मतुः । महषिश्व 
लेवां स्वस्वययनं चकार । लान्राज्ञ औरसान्‍्पुत्नान्प्र- 


है... >> जि 9 


। 3 सिम गि क 
> अ = स 


र जम जप तर 
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` स्थितान्प्रक्ष्य, चित्रकूटस्यथ रस्य पंथानमादिदय. स- 


हर्षिन्थवतेत । कालिंदीं नदीसासाद्य सद्यस्तितीषंव- 
श्ितामापदिरे । ततस्तौ रामलक्ष्मणों काषटसंचारं 
खुमहाड़व चक्रतुः । चश््मणः सीतायाः खुखमासन 
चकार । तच रामो लज्ञमानां तां सीतां इव प्रथम 
मध्यारोपयत्‌ । पश्चात्खये. लक्ष्मणेन सदार्द, 
वसुत्खस्य, अभ्रऽगछछत्‌ । 

२ 


जम (क 


रामः सीतामन्रवीत्‌ “ वैदेहि ! सवोक्नगान्पाह्पि 
तान्पहय । नरैरनुपसेवितान्फलपुष्पैश्षाउवनतान्बि- 
ल्वान्मछातकान्पदय । नूनसच्र चथ राक्ष्यामाजीषि- 
तुम्‌ । एष कोकिलः कूजाति । छिखी त प्रति कूजति। 
परथमं रस्य चित्रकू्ट यस्य काननेषु रंस्थासह।” इति! 
रम्य चित्रकूटमासाद्य तच वाल्मीकममिवादांआपबि- 
विद्युः । । महषिस्तान्पूजयासास । ततो रामो लक्ष्मण- 
मत्रवीत्‌ “ लक्ष्मण | राचिर्मावसर्थ कुरुष्वेति |”? 
लक्ष्मणोऽपि पणशालां चक्रे । रामः खात्वा देवयज- 
नमकरोह्विवेश च .पणेशालाप्‌ । रम्यं चित्रकूट, 
माल्यवती नदी चासाद्य राघवो नननन्‍्द। पुरविप्रवा- 
सस्य दुःख जहौ च । 


(३१) 


ठ 

अथ सखुमजो दुर्मेना भ्ूत्वा, निरानदामयोध्यां प- 

२.१ क । . 
ययो । आखमिधावनलः सहस्रो नराः सखुभच्रसम्यद्रव- 
न्णच्छन्तश्च क राम ” इति। सीतारामलक्ष्मणा 
गगापार गता इति विज्ञाय च“ दहा रास हा 
राम `: इति विचुक्कद्ुः। सख वातायनगतानां ख्रीणां 
च परिदेवनं शुश्राव । राजवेइम प्रविदयाऽऽतुरं 
राजान मपडयत्‌ । यथोक्तं रामवचनं राजान प्रणि- 
पत्य भत्यवेद्यत्‌ । राजा तु तच्छूरुत्व। सूरत भूत्वा 
श्रमो न्यपतत्‌ | सवमतःपुरं तदाऽऽविद्धम्‌। रामं 
खन चवण्जलऽथ षष्टी रजनीं अधरा राजा पुनः 
वं कूल दुष्करुनमस्मरत्‌। कौसल्यां चाऽत्रकीत्‌ । 
देवि ! यदा त्वमनढाऽमवोऽहटं च युवराजः। तदा 
प्राव्ररखमयः प्राप्तत। आकिखुख तस्मिन्कारे सरयू न- 
दीमदमन्वगास्‌ | यदहं राचो निपानेऽभ्यागत सहि- 
घृ गज सग वा दन्तु ल्षखात | अधकार तु तदा 
वारणस्येव जले नदतो चोषमश्ोषम्‌ । ततो गज 
 प्रप्खुदाघ ररसुद्धदयाऽपातयम्‌। तदा कस्याप व्यक्ता 
चाक्प्रादुरासीत्‌- “ कथ मद्विघस्यषवधा विधीयते | 
ऽहं भम जीवितक्षयमनुदााचामि | आपे तु मातर 
नय पिलर चाऽचुगोचामि । " श्रत्वा लां करूणा वाच 
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व्याथतस्थ म कराभ्यां सरदार चापं खत्यपतत्‌ । 
दुखनास्त दर गत्वा तच्रेषुणा हत तापसमपरह्यम्‌ । 
सख तापसा साखवाच-“मन पितुरयमाश्रमः उतस्था- 
नादकपद्यव कंवलम्‌ | त्व तत्र गच्छत प्रसादय च। 
सङ्गपत्तः स त्वा न रपंत्‌। मा च विकचाल्यं कुरु" तनो 
ऽह बाणछुदहरस।| स तपाधनः सयः मज्द | अ- 
हमाप॑ यथाख्यात जलपूण घटमादाया5ष्श्रम पथ गतः। 
तत्राहमपछय तस्य चद्धाचन्धो चपितरों। सम पदढठाउदढ 
श्षुत्वव खानरमाषत,-' ` ककि पुत्र | चिरथसि ? आ- 
नय क्षिप्र पानोयम। कथ नाभि नाघसे। इति। लदा 
मया तस्य पुत्रस्य मरण निवदिनम्‌। असौ तदोवाच 
माम्‌ | “ नथ ना तसेव देश तथाविधं पुच द्ृष्ठासि- 
च्छावः।  ततोा5हमकः सभाय सुनि तच्च नीत्वा पु- 
चरसस्परशयस्‌ | ता एत्न स्पटष्टा5स्स रारीरे नपलतु 

स खनिः शोकसंतप्तस्तदा मामाह--'हे राजन ! से 
शाप्रात्तस्तब पवुश्नशाकनव काल गामिष्यासे | ! णय 
मा गाप दत्वा तान्मथुन स्वगमगात्‌ । अच तत्पापं 
मयदाना स्मरतमर्‌। तस्य पापकमंण एवाऽयं विपाकः 


पाठक इसका. अभ्यास विशष री र आर काई कांदे- 
नता उत्पन्न हुईं तो पूर्वपाड देखें । 
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पाठ ७ 
कमंघारयसमासः ! 
मंधारय समासके सात भेद हैं इनके नाम ओर उदाइरण 


१ विशेषणपू्व पद-कर्मघारयः । 
इस में पहिला शब्द विशेषण होता है ओर दूसरा पद 
विशेष्य हाता हे जसा-- | 
१ क्ृष्णसपः-- ( कृष्णश्च असो सपश्च )= काला सांप 
२ नीलवश्त्रं -- (नालं च तत्‌ वस्त्र च)= नीला बस्र। 
३ उष्णजल -- ( उष्णं च तत्‌ जलं च )= गमं जल । 
४ छीतोदकं--( शीतं च तत्‌ उदकं च )= शात जल । 
इस में क्रमशः “ कृष्ण, नील, उष्ण, शीत ” ये शब्द 
आणबोधक होनेसे विशेषण हैं ओर ये क्रमशः “ सपे, वच्च 
जल, उदक ” इन शणब्दोंके गुण बता रहं है इसालय ये 
विशेष्य हैं। इस प्रकार इस समास को पहचानना अति 
सुगम है । गय कदम ५ 
२ चिद्दाष्यपूलपडर-कलन्न थारय।; | 
पूर्वोक्त समास के विरुद्ध अवस्था इसमें होती हे । इस में 
विशेष्य प्रथम होता है ओर विशेषण आगे रहता है अथात्‌ 
पहिला शब्द विशेष्य ओर दूसरा विशेषण होता हैं। ओर 
च्‌ 





५ चा सा व कयः 


. निंदा हुईं है । 


(३४ ) 


विशषणका शब्द पाहेले शब्दको निंदा करनेके लिये प्रयुक्त 
हुआ होता है जसा -- ह 
१ चीरभीलः = ( बीरशासो मीतथ ) वीर होकर घत्र- 
डाया हुआ । 
२ धनेशाथेहीनः = ( धनेशश्च असो अर्थहीनश्र ) 
धनेश्च होकर द्रव्यहीनं । 
ये इसके उदाहरण है । इसमें दूसरे शब्दद्वारा पहिले की 
२ विशेषणोसयपद-कर्धारय: | 
इसमें दोनों शब्द विशेषण ही होते हैं जसा- 
१ चानाष्णं ( शीतं च तत्‌ उष्णं च ) = शीत अ र उष्ण) 
९ कृ 'णद्युद्क :=( कृष्ण अस शुक्ल )- काला आर्‌ शते । 
इस प्रकार के इस समासके उदाहरण द । इसमें सब शब्द 
विशेषणरूप होनेसे इसकी पहचान सुगप है । 
४ उपसानपृ्वणद-कर्मघारथ 
इसमे उपमा दशानवारा शब्द प्रथम्‌ थानप होता है! इस 
के उदाहरण ये हैं-- 


९ झाग्वपांडुरः-- ( शंखबत पांडरः )= शंखके समान श्वेत 


९ धनदहयासः- ( घन्‌ इव उथामः )- पेघके समान श्याप। 
३ सेघदथामः-- (मेष इव श्यामः ›) = 
इससे पश्लि शब्द उपमा दशेक हे । 


कथि 9 4१ 








( २५ ) 


५ ऊपमानोत्तरपद-कमधारयः। 
इसमें उपमा दशेक शब्द दूसरे खानमें रहता है जसे -- 
१ पुरूषच्याघः-( पुरूषः व्याघ्र इव )= बाधके समान पुरुष । 
२ नरसिदः- ८ नरः सिह इव) = सिंहके समान नर । 
इस प्रकारके समासोंमें उपमा दशक शब्द दूसरे स्थानमं 
रहते हैं ¦ यहां पाठक पूर्व समास के साथ इसका! भेद देखें 
ओर उसका स्मरण रखें । 
समावनापूवपद-कमेघारयः | 
२7 उदाहरण य इ 
१ आुणवुद्धि: --( गुण इति बुद्धिः) = गुण जसी बुद्धि । 
२ पुछाञहण -( पुत्र इति ग्रहणं) = पुत्र करके ग्रहण करना । 
अ अवधारणाप्ूयेषद-कमध)ारयः। 
इसके ये उदाहरण हैं- 
१ विद्याधनं -( विद्या एव धनं ) = विद्या ही धन हैं । 
२ खुलहडन्घु)- ( सुत्‌ एव वधुः) > मित्र ही भाई हे। 
इतने उदारण ओर इतने भद देखने से पाठकोंके समझसमे 
यह बात आगर होगी कि अथेके अनुसार ही समास बनते हैं। 
ओर अथेके अलुसारही समासौ की पहचान होती है । यदि 
किसी को यह ज्ञान नहीं हे कि “विद्याधन का अथे क्या है 
तो वह उस समास्तको जानही नहीं सकेगा। अथोत्‌ संस्कृत भाषा 
के अदर जसा जसता पाठकोंका प्रवेश होता जायगा, वेस वसा 








५ शक) 


उनको समासोंका अधिकाधिक बोध होता जायगा । पाठक 
यहां सरण रखें की यह बात एक दूसरके आश्रयपर निभेर है 
अथात्‌ समासोंका ज्ञान होनेसे अथज्ञान हो जाता है आर 
अथज्ञान हान स भी समासों के खोलन की विधि ज्ञात हो 
सकती है । 
अब इस पारमे निम्न लिखित छोक पटिय- 
स्कंद उवाच | 
सातरो हि ज्वल्यो प्रे भवलीनामहं खतः | 
उच्यनां यन्मया कायं सवतीनामथेण्सितम ॥१५॥ 
म. मरत. चन. अ. २३० 
अन्वयः-- हि भवत्यः से मातरः, अहं भवनीनं 
खतः। भवतीनां यथेप्सितं मया यत्‌ कां उच्यतास्‌। 
अथ -- क्था के आप मेरी माताएं हैं, में आपका पुत्र 
ह । आपका ( इप्सतं ) इष्ट जो कायं मुझे करना हो बह 


क ऋ, 


फाहय । 





व्रा द्वात बताना बलं लजः परजाः छ्ुखम्‌ | 
तः षयनच्छाते तथा सवान्कासान्सुरश्वर। ॥ ९ || 
मे, भारत, बन, अ. २२५ | 
अन्वयः -- इन्द्र। भूना बल नजः प्रजाः खुम्‌ 
दवान तथा छुरश्वरः तुः सवान्‌ काबान्‌ प्रयौ८छ ति। 





(३७ ) 


अर्थः--- इन्द्र भूतमात्रके लिये बल, तेज, संतान, सुख 
धारण करता है, तथा वही सुराका इधर इन्द्र सतुष्ट हुआ 
तो सब मनारथा का देता है ! 
ब्रह्म चरेण ससखछे क्षत्र च अद्यणा सह | 
उत्मेणं दहनः छात्नन्वनानीवा ग्रिसारुता || ९०॥ 
अ० भा० वन० २६ 
अन्वय -- ब्रह्म क्षत्रेण संसृष्ट, कषत्रं च बरह्मणा सह संमि- 
कितं, उदीर्ण चच्रन्‌ दहतः, अभ्निमारूतो वनानि इव । 
अर्थं -- ( ब्रह्म ) ब्राह्मण लोग ( क्षत्रेण ) क्षत्रिय लोगोंके 
साथ मिले दए, तथा क्षत्रिय लोग ब्राह्मणो्के साथ सामालत 
हुए ता दोनां ( उदाण ) प्रकाशत हाकर शज्ञुआका एस 
जलाते हं, जसे अग्नि ओर वायु मिलकर व्नाका चलात ह | 
यहां अग्नि शब्द ब्राह्मणक्रा तज आर वायु शब्द छ्ात्रयक 
बरक! द्योतक हे । वेदमत्राम आच दवता के मनत्रास त्राक्षणाकता 
वर्णन तथा वायुदेवताके मंत्रास धत्रियाका वणन दज ह। इम्‌ 
विषयका अनुसंधान पाठद यहाँ कर | 


सभास्र ! 
पष्ठी तत्पुरुष व सुरेश्वर सुराणां इश्वर ; ) - देवोंका राजा 


=> <<< 





( २८ ) 


पाह < 
अन्ययीमावसमासः। 

अन्ययी भाव समास के दो मेद्‌ हैं, एक का नाम (१) 
नामपूवेपद अव्ययीभाव समास है ओर ( २) दूसरे को अ 
न्ययपूवेषद अव्ययीमाव समास कहते हैं । इनके उदाहरण 
ये हैं-- 

( १) नामप्रवंपद-अच्थयी माव-समासः | 

इस समासमं पिला पद नाम होता हे ओर दूसरा अव्यय 
होता हैं । देखिये- | 

१ षलप्राति - ( फलस्य मात्रा ) = फलका अश्च | 

२ शाकप्रति- ( शाकस्य मात्रा ) साक का प्रमाण | 

इन समासो में पहिला पद्‌ “ फरु अथवा शाक” ये नाम्‌ 
हैं इस लिये इन समास्तोंका यह नाम है । 

( २) अव्ययपूजपद-अव्यर॑ /भाव-ससास।; | 

ईस सम्ासम पहला पद अव्यय हाता है ओर दूसरा 

नाम हाता ह। इसके उदाहरण ये है - 
उपकुसभ - ( भस्य समीपे वतेते इति ) कुंभके पास 

रहता दै । 

२ यथाक्रस- (करम अनतिक्रम्य वतते इति ) = क्रमो 
न छोड कर रहता हं | 


( ३९ ) 


३ अलुवनं - ( वनस्य समीपं इति )= बनके पास रहता 
| 
यह समास भाषामें बहुत ही भ्रचाठेत हैं ओर स्थान स्थान 
में इसका प्रयोग होता है। पहचानने के लिये यह अत्यंत 
सुगम है। किंचितसा ध्यान पाठक देंगे तो उनको इसको प- 
हचान हो सकती है । | 
~क इस पाठम निम्न लिखित शछोकों का अभ्यास कौ 
स व्य 


/2\ 


वेरास्पाथन उवाच | 
निदे राक्षसे लस्मिन्पुननीरायणाश्रमम्‌ । 
अभ्येदय राजा कौन्तेयो निवासमकरोत्पस्छः ॥१॥ 
म. भा. बन. अ. {५८ 

संस्कृत टीका -- तसिन्‌ राक्षसे असुरे निहते निःशेषेण 
हते, पुनः पश्चात्‌ कोन्तेयः कुंतीनंदनः प्रथः राजा युधाष्टरः 
नार।यणाश्रमं नारायणस्य आश्रम प्रति अभ्येत्य आगत्य तत्रेव 
निवासं वास्तव्यं अकरोत्‌ । 


व खमानीय नान्व कवान्भ्रलानिखत्रवाद्चः। 
द्रःपव्या सहितानकाले सस्मरन््रातर जयम्‌ ॥ ९ ॥ 
स तान्‌ सवान निखिलान खात्रन्‌ द्रौपद्या सहितान्‌ द्रापद्या 
युक्तान्‌ बंधून्‌ समानीय सम्यक्‌ आनीय काले समये भ्रातरः 
जयं विजय अजन संसरन्‌ इति वचः अत्रवीत्‌ | 





( श्रै ) 


समाञ्चलस्रोऽभिगनाः जिचेन चरता वन | 

कृतोदेशः स बीमत्खुः पंचमी्माजिनः समाम।३॥ 

शिव सुखन बन चरतां विचरतां असाकं चतस्रः समा: 
आमगताः चत्वारि बषाणि व््तीतानि। स च।मरसुः अजनः 
पचमा समा पंचम संवत्सरं वषे अभितः सर्वतः कृतोटेशः; कृतः 


स्यः यन सः अस्ति। पंचमे वपं आगमिष्यामि इति अर्जुनेन 
उक्त अस्ति इतिं आद्यः | 


व्य पकवनराजानं खेल शिग्वर्णिं चर मर । 


उी5उपफ्लद्रमधण्ड्थ सत्तकाकिलषटप | ४ | 
अयू्रखशातकेश्ाापि नित्यात्सवावेसापेलम | 
>्याश्रवराहमाहपेगेवर्य हा रे णस्त था । ~ ॥ 


श्वापदन्यालशूपेश्च रूसाभश्च निदविनस | 
फुल! सहस्रपत्रेश् दान पञ्चस्तभोत्पलः ॥ ६ । 
पुटे ; कमलेश्रेव तथा नीलोत्पलेरपि । 
महापुण्य पवेच्न च सुराखुरानिषेवितस | ७ ॥ 
तत्रापि च कृलोदेश! समागमसादिर्क्षालेः | 
कलश समयस्तन पाथनाउइमिनलेजसा ॥ ८॥ 
पचवयाण वत्स्यामि विद्यार्थीलि परा मासे | 
अन्न गाडावधन्वानमवाप्तास््षमरिंदससम ॥ ९॥ 
दवलाकादम लोक द्रक्ष्यामः पुनरागनम्‌ । 





( ४१) 


इत्युक्त्वा ब्राह्यणान्सवोनासन्त्रयत पांडवः ॥१०॥ 
म० भाः वन० अ० १५८ 
पुष्पितः द्रमषण्डः द्रुमाणां ब्रक्षाणां षण्डः खडः, मत्तकाकि- 
षटपद: मत्तः कोकिलः षट्पदः रपरः; मयूरः चातकः एतः 
पक्षिमिः नित्योत्छववि भूषितम्‌ नित्यात्सव इव विभाषत शा- 
भितं, व्याघ्रैः वरह: सूकरः महिषः गवयः हरिणे! तथा अ- 
नये: व्याल्झपः! मयानकेः श्रपद्‌ः पुमः सलाभः रुरुनामकः 
सगविशेषेः निषेवितं निःशेषेण यथा मवति तथा सवित, फुः 
उत्फुछ। प्रफुछेः सहस्रपत्र!। शतपत्रः उत्पठ कमलः 
प्रफुषटेः कपलः च तथा एव नीलोत्पलः नीलकमलेः युक्तः 
खुराधुर निषेवितम्‌ सुरः अषुरैः च निषेवितः पवित्र शुद्ध, महाउण्य 
आतेप॒ण्यकरं, शिखरिणां 'शिखरयुकतानां पवेताना वर चह 
श्त शु श्र, पवेतराजान॑ पत्रतानां राजान हिमाचल त्राप्य, समागम 
द्रक्षामि: समागमं द्रष्टं इच्छद्धिः; तत्रे आप कृतादरः कृतः 
चास; अजनस्य समागमं दि दक्चमिः अस्माभिः अत्र एव वसः कत्त- 
व्यू तन असिततेज षप अपरिमततजसा पाथन प्रथापत्रण अयन 
न पुरा मयि समयः निश्चयः कृतः यतः विद्यार्थी भूत्वा पच 
वरषाण वत्स्यामि इति । अत्र एव देवलाकादू इमं भूलाक 
पुनः अ गत अरिन्दमं शञनाशनं अवाप्ता प्राप्तां गांडाव- 
धनवान अजुनं द्रक्ष्यामः । इति उकतवा पांडवः धमेराजः सवान्‌ 
ब्राह्मणाय आमत्रयत स्वसमीपं आमन्त्रितवान | 





तत्पुरुषसमासः; | 
१ पवेतराजा = पवेतानां राजा । २ सुरासुरानिषेषितः = 
सुरासुरैः निपेवितः। ३ देवलोकः = देवानां लोकः। ४ द्ुमषंडाः 
=द्रमाणां षडाः। 


द्विगुससास: । 

१ कर [ शः क क्र ८५. 

१ पंचवषाणि = पंच च तानि बषणि । 
दरद्रसमासो। 


१ कोकिलषटपदाः = कोकिला षटपदाश्च । 
२ सुरासुराः = सुराश्च असुराश । 
ब्रह्तीहिस माया! | 

१ कृतोइश!-कृत! उदेशः येन।२ अभिततेज्ञाः"अप्ित तेजः 
यस्य । रे अवाप्ठाञ्चं = अवाप्तानि अस्त्राणि येन । ४ शतपत्र 
शतानि पत्राणि यस्य। ५ सहस्रपत्रं = सहस्राणि पत्राणि यस्य 

कमसंघारय समक्‍ासों । - 

१ मत्तकोकिलपटपदाः = मत्ताः च ते कोकिरुषरपद्‌ःः | 
२ नीरीत्पलं = नीचं च तत्‌ उत्पलं च। 

पाठक इन समासोका उचम अभ्यास करं । खयं इस प्रकार 
इन समासःका खोरनेका यत्न कर। समास किस रीतिसे बन- 
ते हैं ओर किस रीतिसे खोले जाते हैं इस बातका सह्ष्मरीतिसे 
विचार करके पाठक इस समास ग्रकरणका अध्ययन करेंगे तो 
उनको आगे जाकर कोई कठिनता नहीं होगी । 
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पाठ 5 
? एकरोषसमासखः । 

कदे समास ऐसे हैं कि जिनके शब्दामस एकही शब्द अब- 
शिष्ट रहता है । इसका नाम एकशेष समास हैं। इसके 3दःहर- 
ण्‌ यदह 
१ हंसो = ( हँसी च हंसश्च) = हसा आर हस पक्षा 
२ भ्रातरौ = ( भ्राता च श्वसा च) = भाई ओर बहिन | 
३ पुत्रो = ( पुत्रश्च दुहिता च) = पुत्र अर पुत्री 
४ पितरी = ( माता च पिता च ) = माता आर पता | 

इस प्रकारके प्रयोग संस्कृत में बहुत आते हैं। संस्कृत 
पुस्तकें पढते पढ़ते पाठक इसके साथ परिचित हा सकत ह ।य 
समास बहुत सुगम हैं ओर इनमें किसी प्रकार भा कठनत। 
नहीं हे | 

२ अलुक्समास;। 

पाठकोंने यह ध्यानसे देखा होगा कि इस समयतक जितने 
समास दिये गये हैं उनमें समास के अद्र के विभवित प्रत्यय 
का लोप हुआ है जैसा “ सूर्यस्य किरणः ` इस के "` स्य 
ग्रत्ययका लाप होकर ^“ सयकिरणः एेसा समास बनता ह । 
ऐसाही हरएक प्रकारके समासमं हाता है, अथात्‌ समास बन 
ने के लिये बीचके प्रत्ययोंका लोप हाना आवश्यक ही है । 
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परंतु अब ऐसे समास दिये जाते हैं कि जिनके मध्यके प्रत्यय 
का लोप नहीं होता । इसके उदाहरण अब देखिये-- 
° दिविजः = ( दिवि जातः) = ऋ्लोकमें उत्पन्न । 
उाधाहर; = ( युधि सिरः ) = युद्धमें स्थिर | 
९ शरादेजः = ( शरदि जायते ) = शरद ऋतुमे उत्पन्न 
८ मातारेश्चः -- ( मातारे श्रियते ) = माताके अदर रहता हे ॥ 
* जरुषान्धः = ( जनुषा अन्धः ) = जन्मसे अध। 
२ दूरादागत: = ( दूरात्‌ आगतः ) = दुरसे आया । 
चच्याप इनके मध्यके विभक्ति प्रत्यय जसेके वेसे रहते हैं 
तथाप इनको समासही कहते हैं पाठक इस समास की इस 
'अशपताका स्मरण रखें अव तद्धितघ्रात्ति का स्वरूप 
बताते हैं । 
३ लद्विलब्वाक्ति१। 
। त्रास्तावेक तद्धित प्रत्ययांत शब्दही कहना योग्य है 
आर इसी छिये इनकी गणना पूवाक्त झुख्य खमासोंमें नही 


की जाती ह । गोण दृष्टस हो इनको समास भी कहते हैं 
इनक उदाहरण ये 


इसका 


* गुणवान्‌ = ( गुणः अस्य अस्ति ) = गुण जिसके पास है । 
है धनवान्‌ = ( धनं अस्यास्ति ) = धन ,, 
धनी = ॥ ~न ) >= 39 


ख: = ( श्रद्धा अस्य आत्त) श्रद्धा 


8, १ १ 


१४ 


१ ¶ ) १ ष्‌ 


+ ५ 
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५ दाशरथिः = ( दशरथस्य अपत्यं ) = दशरथका पुत्र । 


६ आरूणिः = ( अरुणस्य .,) = अरुणका ,, 
9 वैनतेयः = ८ विनतायाः, ) = विनताका ,, 


८ पट्तरः -( अतिशयन पटुः ) - अति प्रवीण 
९ यश्नस्वा -( यशः अस्य आस्त) - यश सका ह 
१० तुंदिलः -(प्रजञस्तं तद अस्य अस्ति) - बड पट वाला | 
११ पढुता ~ ( पटोः मावः पटुता ) ~ पढुल, प्रवीणता । 
१२ शत्यं -- ८ शीतस्य मावः ) -- शीतता । 
९३ मादेवं -- ( खदाः मावः दुता | 
१४ कोरर -- ( कुशलस्य भावः ) - कुशलता । 
१५ नेपुण्यं ~ ( निपुणस्य भावः )- निपुणता । 
इस प्रकारके तद्भित्व्त्तिके सकडा शब्द सरकृतम व्रबुक्त 
होते हैं इस लिये इनका अभ्यास करना अत्यावश्यके ह । ईसा 
प्रकार “ उपपदवात्ति ” के भां बहुत प्रयाग होते है | 
उपपदघ्रात्तेः, 


इसमें मूल शब्दके साथ क्रियाका रूप [विशेष प्रकारे 
बनकर लगता ह जेसे-- 

१ धनदः -- ( धनं ददाति ) - धन देनेवाला । 
२ जद) -- ( जल ददाति) - जल , >| 
३ जन्मदः -- ( जन्म ,, 2 -- जन्म; )। 


| 


५ ४६ ) 


४ भूपः -- ( चं पाति ) -- भूमिका पालनेवाला | 

५ भूपालः-( युवं पाटयति ) - ,, ,, | 

द कुंभकारः - ( भ करोति ) -- घडा बनानेवाला. । 

७ शत्रकृत्‌ -- ( शक्ल करोति ) -- शख बनानेवाला, 

८ वेदाध्यायी -- वेदं अधीते) - - वेद का अध्ययन करनेवाला, 

९ भूभरत्‌-(ुवं विरभाप)--भूमिका धारण पोषण करनेवाला। 

ये उपपद वृत्तिके रूप संस्कृतम सदसः प्रयुक्त होते हैं, 
इस लिये इनका अभ्यास आवश्यक है । आगे इन झूपोंके 
वारवार देखनेसे पाठक इनको पहचान सकनेकी योग्यता प्रा 
कर सकते हैं । 

५ कूद्वृत्ति: । 

जिस प्रकार पूवं स्थानमें “ तद्धितवृत्ति” वाले शब्द दिये 
हैं, उसी प्रकार “कृदवृत्ति” वाले शब्दभी संस्कृतम अनंत है, 
उनके कुछ उदाहरण यह दिये जाते है-- । 

१ कतां -( करोति इति ) = करनेवाला | 

२ भेता -( विभात ) = भरण पोषण करने वाला। 
ई इता -( हरताते )= हरण करनेवाला 
४ गच्छत्‌ -( गच्छतीति ) = जानेवाला। 
७ दुबेन्‌ -( करोतीति ) = करनेवाला । 
र पश्यन्‌ -( पश्यतीति ) = देखनवाला | 
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७ भोक्तव्यः -( भोक्त योग्यः ) भोगने योग्य ¦ 
८ कृतेव्य ¦ - (कतु योग्य; ) = करने योग्य | 
९ दातव्यः -( दातु योग्यः ) = देने योग्य । 
१० निगमिषा-८ गन्तं इच्छा ) = जानेको इच्छा | 
१५ विवश्चा- ( वक्तुं इच्छा ) = बोलनेकी ' 
१२ पिपासा-( पातं इच्छा ) = पीनेकी ` 
१३ बुयुक्षा- ( भांकतु )-भागनेकी इच्छा । 
१४ अलकरिष्णुः -( अलंकतु इच्छः ) - अलकार पहननेकी 
इच्छा करनवाला 
१५५ देयं - ( दातु योग्य )-देने योग्य । 
१६ ख्ये ~ ( लिखितुं योग्यं ) -लिखने योग्य । 
१७ गतवान्‌- ( अगमत्‌ इति )- गया हुआ । 
१८ अत्य. - ( भत योग्यः )-भरण करन याग्य । 
१९ स्त॒त्यः- ( स्तो ,, )- स्तुति करन याग्य । 
२० सुकरः - ( सुखन कतु याग्यः )- सुखस करन याज्य | 
२९ दुलमः - (दुःखन लब्धु ,, ,-दुःखस प्राप्त करन यम्य 
२२ ददोने -( ,' दातु ,, )- » दने याग्य । 
२३ ग्राही - ( शह्लातीति ग्राही )- जो ग्रहण करता है । 
२४ तितीपृः- ( ततु इच्छुः ) --पार जानक इच्छा बाला। 
५ चिकीषुः-( कतु इच्छुः ) ) -करनकी इच्छा वाला । 
पाठक इस प्रकार इन रूपों का विचारं समजले । 


†) 
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पाट १० 


बेशम्पायन उवाच । 

तनो रजन्यां व्युष्टायां घम्राज गरुषिष्ठिरम्‌ | 
भ्रातृभिः सहितः सर्वरवदत धनजयः ॥१॥ 

म० भारत वन० अ७ ९१ ६६ 


"क, 
ल व्च 


ततः तत्पथात्‌, रजन्यां व्युष्टायां राज्यां गतायां, सँ 
नाखरः आ्रात्रभिः बधुभिः सहितः धनंजयः विजयः अजनः. 
युधष्ठिरं धमराज, अवदत बदन कृतवान्‌ । 


कन।स्खन्नेव काल तु सक्चादच्रानःस्वनः । 
बलूच तुलः चान्टस्त्वतारश्ल द्बाक्साम्‌ || 


एतासन्‌ एव काले अदिन्‌ एव समये, तु अंतरिक्ष दि- 
पका देवतानां सववरादित्रनिः स्नःसर्वेषां वादित्राणं 
शब्द, तुश्च: महान्‌ वभूव अभवत्‌ | 
रथनेसिस्वनश्चव घण्टाङाष्दश्च मारत | | 
यथर्च्यालसरगाणां च परश्चिणासिव मवे; ॥ ३ ॥ | 
' है भारत { रथनेमिस्वनः रथस्य नामिशब्दः चेव त- 


आाउन्र बंटाशबद च धृटाना शब्द + व्यालमृगाणां व्याघ्मू- 
गादाना पालणा इ च शब्द; सवश; भूव । "` | 





४ बह्यचयं । ॥ सूल्य |) 
७ योग साधन की तैयारी। सृू° १) 
६ योग के आसन । मूल्य २) 
७ सूर्यं भेदन व्यायाम { मूल्य ॥) 
{9} कम शिक्षाके थय । 


( १) बालकोंकी धमशिक्षा। प्रथमभाग | मू०~) 


€ २.) ^. द्वितीय म्‌० ) 
(३) वद्रूुपाठमाला । म्‌ ) 
टी { ५ ) स्कं शिक्षक माला । 
ध ( १) बेदका खयं शिक्षक | प्रथमभाग | मू० १॥) 
र) . ` ^ द्वितीय भाग। भ १॥) 


सस्रत पाठ मसाला। 


हूँ । | 4: स्कत साखनका सुगम रात | 
२४ भआागोंका मूल्य दे ) रु. और १२ भागोंका मूल्य ३॥) रु 


हि न 


"३२ ३२७७७ अ= ८ >> --- = ॐ == = = & - = << €< € 


(६ ) आगम निबंध माला 


। 





१ ) बदिक राज्य पद्धति। मू. |~) 
२ ) मानवीं आयुष्य मू. । ) 
२ ,) वादेक सम्यता। मू. ॥॥ ) 
४ ) वादक चिकित्सा-शासत्र । | ) 
< ) वेदक स्वराञ्यकी महिमा | सू, ॥ ) 


छ >> छ >> <<< 


१|. 





|... 
जय 
हु 






3 » वादेक सपे-विद्या । ॥ ) | 
७ ? मृरयुकतो दुर करनका उपाय.मू- ॥ ) + 
८ ) बदमं चखां। ५. 0. 
२ ) शिव संऋलपका विजय मू. ।। 4 


ह कु 


= ~ 


> ) वदिक धमकी विद्येपता | मू. ॥). 
१) तकस वेदक अथं) मू. ॥) 


. न, ध ` 74, 
> 99 9 > अञ > ऊः 


(क ~ 5 लक का य अमन 


१२ ) वदम रागजंतुशास्र। मू. =) ! 
१३ ) व्रह्मचयेका विघ्न । मू. = ) | 
१४ ) वदमं रहकर कारखाने । मू. ¡~ ). 
( १५ ) बदमं कृषिविद्या । मू. ॐ ) 

१६ ) व।दक जलछावेद्या । सूं: 6) ` 

१७ ) आत्मग्क्ति का विकास मू. ~, 


चरी --- स्वाध्याय मंडल जौ ( जि. सातारा ) 





न्म 


भारतमुद्गणाज्प आध ( जि. सातारा ) 
<= = च - < = + ~~ = 2 ^~ 3 3 ¬ € > > > च => > > स्कत्त तक 


` ७ ७७७७ ७७५३ 0 ७७७७ 3 99 99999 99 99 99 999 9 999 ॐ 999 ६ 
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हि ¦ | हैँ ॥ ी 
| | +` । ॥ : 
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| +॥ १, ॥ 
॥ 4.0. ५ 7१५ ५ 
[ (4 ५/४). 0", "0 १,।।..१ 
क्र | ॥ ^ है 8 म # ^ है है. के | | श्र | ^ च न] 4 ॥ | 
॥ ऋ ॥ *॥ | | ॥/। | | | हक ॥॥ | है, है | 
04 न 4009 
श # ‰ ॥ कक जी भ ५ | 
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